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आपसे 
राम की कहानी ओर आ प्रेमचन्द जी की क्रख्म--उसके 
द ओर कुछ कने को नदीं रह जाता । इतनौ आसान नान 
छ्खिना व्रेमचन्दजीकाहीकामथा। दकिन के रोग इसको 
पट्कर प्रेमचन्द्‌ जी की ‹ सीम उद, का छ उडा सकते है । 
यह्‌ किताब फारसी हख्फ मे , छ्छिी व छापी गयी थी । 
हमने ऽत उदू किताब को नागरी रूफ मे छाप दा ह । न अपनी 
तरफ़ से एक रप्र जोडा है, न असमे से एक नुत्ता घटाया 
है । हँ, किताव बही होती जा रही थी--बेतरह ; इसर्एि “ उत्तर 
कांड ' को क्रते छोड दिया है ओर बन, क्रिष्किथा व सुन्दर कड 
को सुरुतसर मेँ दिया है । एरूतसर करते वक्त भी मने प्रेमचन्द्‌ 
जी की ज्नवान मे क्रल्म स्माने की हिमाक्रत नही की) रामचद्र की 
कानी हरदिरु-अज्ञी्न है! उसका मुख्तसर किसी को नही 
खर्केगा । फिर कुछ सामी या स्शबी आ गयी हो तो पटनेवछि 
हमे मुप फए़रमा्यैगे । | 
प्रेमचन्द जी के खायक्र साह्य-जरदे श्रीपतराय ने हमे इसे 
इस तरह छापने की इजाज्नत दी है, उक्षे हिए हम उनका शुक्रिया 
अदा करते है । 
प्रकारक 
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(प) 
गेगा की उन घ्ृआषिन नदियों मे,जो श्यमार से 
जकर मिरतीरै एक सरथ नदीहै। इसी नदी पर 
अयोध्या का महाहर कसवा अर्व दहिन्द्‌ सोग आज 
भी वहां तीथ करने जाते ह । आजकठ तो अयोध्या एक 
छोटा-सा क्स्वाहै। मगर करई हजार साल हए, इहं 
हिन्दुस्तान का स्व से वडा छहर था) पह श्रयर्वश्ची खान- 
दान के नामी-गरामी राजाओं का पाये-तख्त था। हरिधिन्द्र 
जेसे सखी रघु जसे गरीष-परवर, भगीरथ जेसे जी-हिम्मत 
४  ध्रयवशी सानन मँ हुए । रजा दशरथ इसी 
पर्‌ क्षीनदान के एक राजा पे। रामर गजा. दषस 
के वेटेथे। 


4 राम चचां 
उस जमाने मे अयोध्या नगरी उस्म व हुनर का मरक 
थी। दूर दर्‌ के व्यापारी रि कद्ध अति ये जर वहां 
की घनी हई चीजें खरीदकरले जाते थु । सहर मे वसीथं 
व । सङ्क पर हमेशा द्धि ० था। दोस्या 
न महर खड़े ये स! 
परदडा की थी। अदितिः मदे, 1 दन 
मोजृद ये । याँ तक किं नाटक-घर भी चने हुए थ, जं 
शहर कै प सङा देखने जति यै'। इससे माम दवा $ 
ङि उष भी इस शर्क म नाटकफो का सनि 
था | . शहर के बडे बड़ेवागरथे। इन पारगो मेँ 
किसीको फर तोडने क 1 न धी) शहरी 
हिफाजत कै किए मजयूत ५ बनी हूर थी । अंदर 
सक क्रिस भी था । क्रिरे के चसो तर गहरी खाई, खोदी ‹ 
1 जिसमे हमेशा पनी हत्‌ था |, क्षिके के 
तपरे समी रहती थीं । त इतनी रिधर 
कोई 141 आदमी हठे सेभीन भिरताथा। लेग बड़ 
षमुिवन हैमानदार, श द्‌; इत्म-दोस्त, धभ फे 
र दिक के साफथे। अदत में आजकल की तरह 
छोटे युकदुमे न दायर्‌ क्षिय जते थे] हर षर मं गाये पारी 
जाती थीं। धी दृध को इफए़रात थी । सती मँ अनाज इतना 
पैदा होताथाङि कोई भूखान रटने पाताथा) किसान 
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सशहार थे । उनसे रगान बहुत कम जिया जाता था | उङे 
ओर चोरी की गर्दा सुनाई मीन देती थीं जर ताञन, 
(| वगरह मीमारियों का नाम तकम था। यह्‌ स॒ राजा 
दशरथ के हुस्ने-इन्तजाम्‌ ङी बरकत थी । | 
एकं रज राजा दशरथ शिकार शेरते परे ओर घोड़ा 

दौड़ते दए एक्ैनदी के किनारे जा पव । नदी दरस्तों 





् स, ग 
र द्‌ 





की 
आड मेथी । वहीं जगह में श्ण नाम काणक अधा रहता 
#\ + क, 
उव वक्त 
था | ी बीपी ह. धी | अ उनको नीजवान . 
बेटा नदी मेँ पानी भरने गया रहो धा उणके कठ्से केः 
पानी में इने की आप्राज सुनकर रजामे समु्ना ह र 
जंगी हाथी नहा रहा है । फोरन नं निनी पाथर 
तीर चला दिया । तीर नौजवान क तीनि मे जा रमा । तीर का 
लगना शाक चह जोर से चिष्टाकर गिर पडा । राजु धुयराकुर 
चहँ गये तो देखा छि एफ नोजबान 1 पड़ा तड्यं रहा ॥ 
अ म 
„श ४ गररती मादरम हई ^ बेहद पुतो दु | नोजवानने 
उक ओं स्रनीद देखकर समञ्चाया--अव रभ : 
से क्या फायदा! मेरी मोत शायद इसी तरह शिखी थी । 
मेरे मो-बाप दोनों अधे ह। इनकी कुरी वह सामने नज्ञर 
आर्हीहै। मेरी ठाक्न उनके पास परहैवा देना !--यह 
कहकर वह मर गया | 
राजाने नौजवान की छश्च को कथे पर सला ओरअषे 


ट राम चचां 
282: + 228 ९2 लनं ४ 
के पास जाकर यह मानरये-ग्म सनायु 4 दोनों बुडटे, 
गेनौं शलो + $ २५. नर 614 ‰ 
उसुपु 6 कै अधे) यही इकलत्‌! वृत्र उनचं 
जिंदगी का सहार था । इसके मरने ५ कैफियत सुनकर दोनों 
फूट-फूटकर गेने रगे । जब्‌ ओष जर इनं रजा र, 
ग॒स्सा आया ! उनको सू जी भरकर कु त ओरं यह वंद 
दुआ देकर कि, जिस तरह बेटे के गमु र हमारी जान निकल 
रही है, उसी तरह तुम भी ५ 0 ध म मरोगे, दोनों 
म्र गये । राजा दशरथ भी र क्रभष्यह से श्ट 


राजा दशरथ के अव तक कोई ओंटाद न थी । ओराद 
दी कै रिय उन्हँने तीन शादिर्यो की थीं | डी रानी का नाम 
कोशस्या था । मञ्चरी रानु पि8 १ रानी का 
कैकेयी । ८५ [ नियो "2 
अथे की बद्‌-दुआ राजा के दक्र मे ईअपि-खर ही गयी च 
बेटे े गमु म मूरनाऽदी पडे, बेटे का रंह तो देसे! 4 । 
“त्त का वासि ती पदा होगा । इस ख्यार से रजा को 
बड़ी तस्कीन हुई । इसके इछ ही दिन बाद अपने गुरु वसिष्ट 
के मुशूतरिर्‌ से राजाने एक्‌ यज्ञ किया | इमे अहृत सु कऋषि- 
युनि जमा हुए ओर सव. व 4 ची, श. 
होने ही तीनों दी रानिया हामिदा हई ओर वकत सअर््यच 
बाद तीनों रानियां के चार राजङ्कमार पैदा हए । कौशर्या से 
रामर्चद्र हए, सुमित्रा से रक्ष्मण ओर सत्र ओर कैकेयी से 
1 ६, 24 / - 


+ सा ९ र ना 


अर्त्‌७सुा गुथ भं शादियाने बजने खगे | 3 ८। सब 
० | ना सोना-चांदी या. 
सुरे राज्ञ मे कोई सुकसिस न रह गया । सकद 
चर आया । कहँ एक्‌ < को तरधुते 
चार-चार बेटे पैदा क लजार हौ गया । बेनर 

ओु-गृदन हो गयी ॥ हो गयीं । ‡ =: ॐ €+ ट 5ॐ 

चारों रुड्कां कौ पखरि॒ होने रगी । जय वह जरु ~ 
सथाने हए तो गुरु वधिष्ट ने उन्हं तारम्‌ देना छू किया । 
चागो रंडके बहुत दी जहीन थे! थोद्दी दिनों में वेद, 
शास सव खतम कर रिय ओर इमे जंग मे भी सब दोकशषियार 
हो गये | नेज्ञा-बाज्ी, तीर-अदाजी, कुश्ती किसी फन में 
इनका सानी न था । चरो, बुजुर्ग का अदव करे थे । छोय 
फो भी वह्‌ कभी स॒स्त-युस्त न कहते । उनमें आपस मँ बड़ी 
गहरी अुहग्बत थी । एक दृ्षर के छिए जान देते थे । चायं 
ही खबर, तत्राना ओर खटकर थे । उन्दं देखकर हर कृप॒ व 
नाकस के र्युह से दुआ निकृती थी । सव कहते, थे, ये कड्के 
स्रानदान का नाम रोक्षन करगे । यो तो चारों मे एकसां शहम्यत 
थी, मगर लक्ष्मण को राम्चद्र से ओर श्रत्रु्चको मरतसे खास 
उन्ष था । राजा दशरथ मारे ख॒शी के एल न ममाते थे । 
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ताडका ओर मारीच का मारा जाना 


एक दिन राजा दसस दखार मेँ प्रटे हृए वज्ीरों से 
कुछ बातचीत कर रहे थे फि ऋषि विश्वामित्र थे । 
विश्वापित्र उष जमाने फे षड तपस्वी थे वह्‌ क्षत्रिय ह 
भी महज अपनी इबादत कै जोर से ब्रह्मक्रषि के दरम पर पर्हूच 
गये थे | सभी ऋषि उनके साषने ताज्ीम से सरके थे। 
मगर ज्ञानी होने प्र भी किसी कदर गस्सेवरथे | फिसी ने 
उनकी मर्जी के खिराफ़ काम्‌ किया ओर उन्होने बद-दुआ 
दी } इषसे सभी रजे-गहारजे उनसे उसे थे ! क्योकि उनकी 
बद्-दुआ को फोर्‌ ख न कर सकता था। ठड़ाईके हुनर में 
भी बह यगाना-रोजगार थे । राजा दञ्षरथ ने तर्त से उतरं 
कृर्‌ उनश्ची तुमु, की ओर उन्हं अपने सिहाप्तन षर पिराश्टर 
प्रोटे--आन २ धपने कदमो से पाक करके 
आपने शञ्चपर वड़ा एहसान किया । मेरे लायक्र अगर कोई 
खिदमत हो तो फ़रमाड्ये } व-सरोचरम वजा ठँ | 


विश्वामित्र ने दुभ देकर कहा-महाराज ! हम 
तपस्ियो फो रज-दस्यार फी याद्‌ उसी यक्त आती है, जव 
हमे कोई तकलीफ होती हे या जव हमारे उपर कोई जुल्म 
करता हं । मे आजकल एक यन्न कर रहा ह| मगर 


वाङ कांड ९ 
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राक्षस रोग उसे नापाक कने की कोशिक्ष करते है । षे य्न 
की वेदी पर.सन् मौर इडया पके रै । मारीच ओर सुहु 
दो बड़ दही सरक रक्षस ह । यह्‌ सार षीद इनी दोनो 
का है| भुद्चम अपनी तपस्या की इतनी ताकत दहै कि चा 
तो एकः षद-दुा देकर उनकी सारी प्रौज फो जराकर साक 
क्र द| प्र यज्ञ करतौ वक्त गुस्से फो रोका पडता ह । 
इसङिए म आपके पास फरियाद केकर आया हं । अप 
गजङकमार रामच आर र््मण दो मेर सथ मे दीजिये 
ताकि र: षे भरे यत्त की हिफाजत करं ओर उन रक्षसो को 
हरक कर दं। दस दिन में हमार यज्ञ पूरा हयो जायगा । 

राम के सिवो ओर किसी से यह्‌ फाम न होगा| 
गजा दशु उडी सुचि मे पड़ गरे। रम कौ 


ॐ ॥ नि स # "५ 
जाई उनदं एक रमे क दिवी गृषाा न थी गह्‌ देशा 
भी हुआ कि लड़के अभी नातलर्घकाः ह । सौफ़नाक राधसो 


सु. श क्या सुकामिका कर सफ । उत्ते दए बोले--* रे 
पाक्‌ ऋषि ! आपका हक्म सर ओर आंखों पर । मगरं उन 
फम-उम्र लड़कों को रक्षो के युकाषिले में मेजते हए सूच 
खोफ़ होता हे । इन्द अभी तक मैदने-जग का तजुर्बा नहीं| 
म पवद अपनी सारी प्रज ठेकर आपके यज्ञ फी रिफाजत 
करने चर्दैगा । रकां को साथ भेजने के रिषए युद्धे मजबूर 
न कीजिये । 





॥ ® ‡ . 
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तरिशवाभित्र हसकर बोरे--महासज ! आप इन ठड्कों 
को अभी नहीं जानने। इनमे रेरे की सी हिम्मत ओर 
ताकत है | युच्च पूरा यक्रीनहै किये रक्षो को म।र डारमे। 
उनकी तरफ़ से आप त | इनका ब्रल भी बांका 
नदी होगा| ४ 

राजा दशस्थ फिर ङक उज् करना चाहते थे ] सगर 
गुरू वसिष्ट के समश्चाने पर बे राज्ञी हो गये ओर दोनों राज- 
कुमाय को लाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ जने का हुक्म 
दिया । रामचद्र ओर लक्ष्मण यह इजाजत पाकरं दिल में 
बहुत खु हुए । अपनी जवां मदी के इजहार का एेसा अच्छा 
मोक्षा इन्दं पहरे न मिसा था । दोनों ने जगी-दिगास पहना, 
हथियार सजाये, ओर अपनी माताओं से आशीवाद लेने के 
वाद्‌ सती दशरथ के कदमो को बोसा देकर सुरी सुसषी 
विश्वामित्र के साथ चले | रस्ते म विश्वामित्रने दोनों भाईयों 
को एक एेसा मत्र बताया जिसको पदने से थकावर पस नहीं 
आती थी } नथे-नये, अजीव च गरीब हथियारों का इस्तेमार 
करनाभी सिखाया जिनके युकारिलि मे को$ उहर नदीं 
सकता था | 

कद दिन के वाद तीनों आदमी गगाको पार करके एक 
घने जंगल में जा पर्हैचे । शिश्वामित्र ने कहा-अेरा, इस जगल 
म ताडका नाम की एकः देवनी रहती हे । वह इस रास्ते से 


< 
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गुजरनेवे आदमियों को पकड्कर खा उक्ती है । परे 
यहाँ एक अच्छा कस्या आबाद था । पर इसमे सारे भदमियों 
को खाडासा। अब वही आबाद कस्वा धना अगर है। 
कृजुदमी इर्‌ भूरुकर भी नदीं आता । हम ठोगाँ की 
आहट पाकर वह्‌ देवनी आती होगी । तुम फरोरन उपे तीरसे 
हलाक कर देना] {रन्ध्र 
विश्वामित्र अभी यह्‌ वाक्रया बयान करहीर्हेथे ङि 
हषा मेँ जोर फी सनसनादहट हुई ओर ताडका शँह खोरे दोडती 
हुई आती दिखायी दी । उसकी श्रत इतनी डरावनी ओर कद 4 
इतना बड़ा था कि कोई कस-हिम्मत आदमी होता तो मारे खौफ 
कै गिर पड़ता । उसने इन तीनो आदमियो के सामने आकर 
गरजना ओर पत्थर पकना सुरू किया । विश्वामित्र मे रामचद्र 
को तीर च्छने का इशारा किया । रमर्चद्र एक ओरत प्र 
हथियार चाना उरू के खिलाफ समञ्चते थ । ताडका देवनी 
थीतोक्या)थीतो ओंसत। मगर ऋषिका इशारा पाकर 
उन्हं क्या उजदहो घकताथा! एषा तीर चलाया फि वह 
ताडका की छाती मे चुभ गथा । ताडका जोर से चीखकर गिर 
पड़ी ओर एक ठम मे तड्प तद्य कर भर गयी । वरल 
तीनों आदमी फिर अभे चे ओर कई दिनो के बाद 
विश्वामित्र के आश्रम मे पर्हुचगये। थातो यह भी जगरः, 
प्र इसमें ज्यादातर ऋषि रोग रहने थे । शेर, हिरन, नीलगाय 
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वेरोफ़ घूमा करते थे । इस तयो-भूमि फे असर र॒शिक्ारी 
दस्दिभी रिकारफी तरफ रागरिन होते थे) 

दुस्‌ दिन से रि्ाभित्र ने यज्ञ॒ फेना शुरू कर 
दिया] राम ओर लक्ष्मण कमरमें तरार रमये, तीर 
ओर कमान हाथ मे हिय, जैगरु के चारौ तरफ गत 
रगाने ठभे। न खने-पीनेकी क्कि थी, न मोने-लेटनं 
ी। रात-दिन पेख्याच व सर पहर देते थ। इस 
तरह पोच दिन सेस्यिति से गुजर गये । मर्‌ चे 
दिन क्या देखते ई कि मारीच ओर युगाहु राक्षसां की 
फ्रोजले यज्ञ को नापाक क्से च्छेदे है) दोनों 
माई फ़ोरन समर गये। व्यो ही मारीच मामने आया 
रामचद्र ने एसा तीरं मारा कि वह्‌ बड़ी दूर जाकर भिर 
पड़ा। सुबाहु याक्री था) उसे भी एक अध्रि-बाण ने 
ठंडाकरदिया। रिरि तो राक्षसी फरो के कदम उखड 
गये। दोनो भाद ने दृर तक उनका पीला किया ओर 
तनो ही को हाक कर दिया) इष तरह यज्ञ ब-दुरन 
व सी पूराहोगया। श्गिसी क्रिस्मर फी रुकावट न हु | 


चिश्वामित्र ने दोनों भाईयों की सब तारीफ ^ 
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रम ओर दु्मण अभी विश्वामित्र के आश्रममेंदहीये 
कि मिथिला के रजा जनक ने विश्वाभित्र फो अपनी छ्डकी 
सीता के ख्यषर मे ररीक होने कै रिए न्योता मेजा। उप 
जमाने मँ अक्सर श्रादियोँ स्वयषर कै तरीके से होती थीं। 
रुड़की कः "वाप एक जरसा करता था, जिक्र दर दूर से 
आकर लोग शरीक होते थे । जरसे यँ ताक्रत या लडाई के हनरं 
का इम्तहान ह्येता था ¦ जो नोजधान इस इस्तिहान मे कामय 
होता था, उसी के गरे मँ कन्या जयमार्‌ उरु देती थी 
उपीस उसकी शादी हये जाती थी। विश्राभ्रि्रि की दिरी- 
स्म्राहि्च थी फिसीताकी शादी राम सेहो जाय | वै यह 
भी जानते येकि सम इम्तहान मेँ जरूर कामयाब होगे) 
इसलिये जव वे मिथिला जने रखे तो रभ ओर रक्ष्मण को 
भी साथ छेते गये | राजा दशरथ से इजाजत रेने के लिए 
अयोध्या जाने ओर फिर वयँ से भिथिला अने के लिए काफी 
पक्त नथा। मिथिलाव्होसे क्री ही था। ईसरिपर 
विश्वामित्र ने सीधे दी से जाने का प्रेसरा फिया। 

आजकठ जिप शे फो हम धरिहार कहते है, वही उस 
जमाने मे मिथिला कदलाता था । मिथिला के शजा जनक 
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चड़ विद्वान, ज्ञानी आदमी थे) बडे वड फरपि-धुनि उनसे 
ज्ञान सीखने अते थे | कई सार पहरे मिथिला में वडा भारी 
कहत पड़ा था। उम वक्त ऋषियों ने भिटकर फसरा किया 
फि यह कदत यज्ञहीसे द्र हो सकता है रप यज्ञ कोपूरा 
करने की एक रते यह भी थी फि राजा जनक खद हर चलाय । 
राजा जनक को अपनी रिया जान से भी स्यादा अजीजथी 
इसके सर से उस प्रसीपत को दर करने के छिए उन्होने इस 
यज्ञ को शरू कर दिया । जय बे हल-वेल ठेकर लेत में परहैचे 
जोर हर चरने रुगे तो क्या देखते दँ कि फार की नोकसे 
जो जमीन खुद गयी है, उसमे एक चौद सी लडकी पडी हुई 
है । राजा कोई ओखाद नथी। फोरन इस र्डकीको 
गोद में उठा छिया ओर षर लये 1 उसका नाम सीता रखा । 
क्योकि वह एर की नीक से निकटी थी } फार को संस्कृत 
म सित्‌ कहते ह । इस खदा-दाद्‌ निआमत को राजा जनक 
ने वड़े राड़-व-प्यार से पारा, ओर अच्छे अच्छे विद्वानों से 
उसे तालीम दि्वायी । ससी सीता षी शादी पर यह स्वर्थवर 
स्वा गया था। 

राम) लक्ष्मण ओर विश्वामित्र, सोन, गगा वरोरह नदियों 
को पार करते हुए चोधे दिन मिथिला पर्हैचे । सारे शहर के 
रोग इन राजङ्खमाये का हस्न ओर कद-व-क्रामत देखकर 
उनपर प्रप्ता हो गये । सभी के अंह से यही सदा निकरती 
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थीकिसीताके लायक ङ्ह तो यही समार है । उसी 
हसीन वह हे वैसे ही खबष्रत राम्चद्र है । मगर देखना 
चाहिये कि उनसे शिव का धनुष उठता है या नदीं! 

राजा जनक को विश्वामित्र ॐ अनेकी खवर इतो 
उन्होने इनकी बडी खातिर ब तवाजा की । जव उन्हं माट्म 
हआ फं ये दोनों नौजवान राजा दश्रर् के वेे है, त्र उनके 
दिले भी यही स्वादिश्च पैदा हुईं फि काश, सीता का व्याह 
रामचंद्र से हो जाता। मग्र स्वयंवर की शते से मजबूर ये। 

विश्राभित्र ने राजा जनक से पूडा- महाराज ! आपने 
स्यवर्‌ के लिये कोन-सा इम्तिषटान तजवीज्ञ किया हे ! 

जनक ने जवार दिया,--भगवान्‌ ! क्या फ कु कहा 
नहीं जाता । सैकड़ों अरस गुजर गये । एङ बार शिवजी ने 
मेरे एकः बुजुगं फो अपना धटुष दिया था । वह धटुष तप्र से 
मेरे षरमेंश्खाहुभथा। एक दिन भने सीता से अपनी 
पूजा की कोटरी को ठीप डरने मे सिये कहा | उसी कोटरी 
मे बह पुराना धनुष रखा हश था। सेकंड थर से कोई 
उसेखडान सकाथा। सीता नेजाकरदेग्गतो उसके आपपाम 
वहत्‌ कूड़ा जमा हये गया था । उसने धर्ष को उटाकर एकं 
तर्फ रख दिया ओर उसके नीये की जर्मान लीपकर पिर 
उम्‌ धनुष को वहीं रख दिया } मं परल करने गया तो धडुप 
ोडहटा हुषा देखकर यत्च षडा तन्व दुभा | ज मादरम 
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हभ कि सीता ने उसे हटाकर जमीन साफ़ की है, तव भने 
शई दी फि देसी बहादुर कन्या की क्षादी उसी वर से करुगा 
ञो इस धट को चाकर तोड़ देगा । अव देख, सडकी की 
तक्रदीरमे क्या हे ! 
दूसरे दिन स्वयैवर की तैयरियों शर हुई । मैदान मे 
एकं वसी शामियाना ताना गया । सैकड़ों द्रमा जो अपनी 
ताकत के जोममें द्र दुर से आये हुए थे, आ अक्र १2 । 
रहर के लाखो मई-ओसत जमा दए । शिवजी के रुष को 
बहुत से आदमी उडाकर समः मे रये । ज सब लोग आ मये 
तो राजा जनक ने खड़े होकर कहा-एे मारतवप के वीरो ! 
यह शिग्रजी कां धूतुष आप रोगो के सामने रखा हंजा है । 
ओ दे तोड़ देगा उसी के गरे मेँ सीता जयमार डारेगी } 
` यह्‌ सुनते दी र्माओं ओर दिरावरों ने धठुष के पास 
जा-जाकर जोर ठगाना शरू किया । समी राजङमार सीता 
ते श्चादी कसते का स्वर देख रहे थे कम्र क-कसकरं 
गरूर से पेटे-अकड़ते धरुष के पास जपे ओर जव तिल 
भरभीनहय्ता तो खिश्पफत से गरदन इकाये, अपना-सा 
धद शिवि रोट ति थे! सारी समा मे एक भी एसा योदा 
न निकला जो धटुष को उढा सकता, तोडने का तो जिक्र 
ही क्या! 
शजा जनक वे यह कैफियत देखी तो उन्दं बड़ा अदेया 
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हुआ । समा मे खड़े होकर मायूसाना अंदाज्ञ से बोले-- 
श्ञायद्‌ यह वीर-भूमि अव वीरो से खली हो गयी है । जभी तो 
इतने आदभियों म एक भीरेखान निक्छा जो इष धनुष को 
तोड़ सता 1 अगर मे एेसा जानता तो स्वर्थघरर के किए यह 
स॒ते ही न रखता । एेसा मादूम होता है कि सीता बिन-व्याही 
रहेगी । यदी इसकी तक्रदीरमेहेतोमें क्या कर सकता हं 
आप रोग अब शौक्र से तश्षरीफ के जाये } इस हौसले ओर 
ताक्रत पर आप रोगों फो यहाँ आने की जरूरत ही स्या थी १ 

रक्ष्मण षडे जोशिङे नौजवान थे । जनक की ये बातें 
सुनकर उनसे जब्त न हो सका | जोश्च से बोले- महाराज ! 
एसा अपनी जबान-ए-युवारक से न फरमाइये । जव तफ राजा 
रघुकार्वंश्च कायमदहै, यह देच बीरों से खारी नदी दहो 
सकता । में डींग नहीं मारता। सच कता हँ फि अगर 
अपने भाई साहब का हुक्म पार्द तो एकदम सै इस धयुष फे 
पुरजे पुरे कर दूँ ¦ मेरे माई साहब चाह तो ससे एक हाथ से 
तोड़ सक्ते हैँ । इसकी हकीकत ही स्या है ! 

ठक््मण की ये पुर-जोज्च बातें सुनकर सारे घसमा दम 
रह गये } रामचद्र छोटे भाई के मिजाज से वाक्किफ थे । इनका 
हाथ पकड़कर खींच छिया ओर बोरे, भाई, यह मौक्रा इस 
तरह वाते करने का नहीं है । जब्र तक तुम्हारे बड़ मोजुद रै, 
तुम्द जवान खोरना युनासिब नहीं । 

ग्‌ 
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रक््पण बैड गये तो विश्वामित्र ने रामचद्र से कहा-- 
वेया अव तुमं जाकर इख धरुष को तोडो ताकि राजा जनक 
को तस्कोन हो) ४ 

रामर्चद्र सीताको पहेष्दी दिनएकवाग्र मे देग्ब नुक 
ये । दोनों माई बागमे सैर कसते गये यथे ओरसीतादेपी की 
पूता करने आयी थीं । वहीं दोनी की ओं मिली थी । उसी 
वक्त से गमर्चद्र को सीतासे युहव्यतदो गयी थी) वे इसी 
मौके ॐ यंतनिर थे | भिश्वामित्र धी इजाजत पते ही उन्हं 
प्रणाम किया ओर धञुष दी तरफ चरे । दरगमाओं ने अपनी 
चिप्पत मिटाने के लिए उनपर अराज कसना शुरू किये । 
एक ने कहा- जरा संभरे दए जाश्येगा | एना न हो, अपने 
ही जोर मेँ गिर पडिये । द्ग बोला- इस पुराने धटुष पर 
रहम ीञ्िये । कीं पुज पुरजे न कर दीजिपेमा । तीस 
बोर-जरा आिस्ता-आदिस्तां कदम रखिये । जमीन एर 
रही है । मगर रास्चद्र मे इव तंज की तरफ युतरक तज 
न की । जकर ध्रदुष को इष तरह उटाकिवा गोपा कोई फुल. 
हो, ओर इननी जोरमे चाया किवचसे इषफेदो दद्य 
गये । दमक टूटने सेरी आज हई कि रोग चौक ड्‌ ! धनुष्‌ 
व्यो ही टयक गि, वे गीरे-युरस य उलकः दौड | 

रा जनक समा द्धे वदुर खड़े घरतरिक निगां से 
यह्‌ नञ्जार देख रहै थे । सग्चदरकोगेटगा हिया ओर 
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सीता जीने आकर उनके गे म जयमाल डाल दिया) 
श्यालं ने खश्च होकर जय-जयकार करना हरु किया, 
शादियाने बजने रमे, दके छृटने रणीं ओर घूमा लोम एक- 
एकं करके चुपके-बुपके मरकने रमे । शहर के छो?-पडे, अदने- 
व-अले सव खुशी से एूले न समते थे । समो ते यँह-मामी 
रद्‌ पायी । सराह दई फि गजा दशरथ को इस खशटखदरी 
की इत्तङा देनी चाहिए । फ सोडनी-सवार फ़ोरन फोन 
की तरफ रवाना कथि गये। विश्वामित्र रज्डुमारं के सथ 
राजमप्रन मेँ जाना दही चाहवे थे करि अहते के हरं शोर्प 
गुर सुनाई दने टगा । एसा मादस होता था गोया बादल 
गर्ज सा है । लोग घवरा-प्वरकर्‌ इधर-उधर देखने सखे 
कि यह क्या आपत अनिषारी है । एक ठमहै के बाद राज 
खुला कि पर्रम रषि गुस्से से गर्ते चरे आ शदे ठ 
देवो काषाक्द, अगार सी रर-लल आंख, गस्से से 
चेहरा सुख, हाथ मं तीर-कमान, कंधे पर फएरमा, यह आपकी 
क्माथी | पादूमहयेतनाथास्वकोष्चाद्ी खा जर््रेमे। 
अप्त द्य थते ग्जकर बोदे--' किष्ने मेर गरु लिपी का 
धुरप तोड़ा ह ? निकर यये मेरे शमने ! जसम भी दे 
वह्‌ कितना दहु ह 

राऽ्चद्र ने नत धृखायसत ₹ै कहा, । सदाल ! पक्त 
किसी भक्त दी ने तोड़ा होगा, ओर क्या ? 


२० राम चचां 


िः परशुराम ने फरसे को धुमाकर कहा, ‹ हरगिज् नदीं । यह्‌ 
मेरे भगी का काम नदीं । यह किसी दुर्मन का काम हे । 
जरूर मेरे किसी पैरी ने यह पेट किया है । म अभी उसका 
सर तन से जुदा कररटगा । किपी तट युजपि नदीं कर सकता। 
मेरे गु का धनुष ओर उसे कोई क्षत्रिय तोड उरे! भे 
त्रियो का दुर्मन ह--जानी दुरमन ! मेने एक-दो बार 
वदी -मिडग्कीस वार क्षत्रियो के सन की नदी ब्रहायी हे। 
अपने बाप के सन का बदला ठेते के छिए मेने जह क्षत्रियो 
फो पाया है चुन-चुनकर मारा है । अव फिर बैरे हाथों कषतररयो 
पर वही आफ़त आनेवाली है । जिसने यह धष तोडा दहो, 
मेरे सामने निकल जये । = - ~) 4; 

दिषेर ओर मनचले लक्ष्मण यदह ललकार सुनकर भला 
कव जञ्त कर सकते थे ! सामने आकर बोठे,--“ आप एक 
सड से धलुष के टूटने पर इ कदर जामे से क्यो बाहर हो 
रहे ह ! लंड़कपन मे एेसे कितने दी धलुष खेर-खेलकर तोड़ 
डे । तव तो आपको ज्ञर भी गुस्सा न आया । आज इष 
पुराने बोसीदा धनुष के टूट जाने से अप क्यों व 
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हो रे है! क्याआप समदते दै फिं इन गीदड़-ममकिथां 


कोई डर जयेमा ?, 
जैसे घी पड़ जने से आग ओरभी तेजहो जाती है, 
उसी तरह रक्ष्मण के ये अर्ज सुनकर परराम ओर भी 
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गरज्ञवनाक ५, गये। फएरसे को हाथ मे लेकर बोठे- ' तू कौन 
है, जो मेरे साथ इस गुस्ताखी से पेश आतादहै१ तुञ्चै क्या 
अपनी जान की जग भी बुहन्यत नहीं जो इस तरह मेरे सामने 
जवोँदराज्ी करता है ! क्या यह धदुषमभी वैसादही थास 
तूमे रडकपनं म तोडे थे ? यह शिवजी का घुष था} 

रष्ष्मण बोट किसी का धनुष हो, मगर था बिच्छुठ 
सड़ा हुआ; हृते ही टूट गया । जोर गने की जर्स्त ही 
न्‌ पडी । इस जरा-सी वात के ङिए आप नाह इतना बिगड़ 
रहे है।' 

परशराम ओर भी शरह्टाकर बोके-“ अरे मूख, क्या तू 
मुञ्चे नहीं पहचानता ! मेँ तते रुड़का समश्नकर अभी तक तरह 
देता जाता ह ओर तू अपनी पुस्ताखी से बाज नदीं आता। 
मेरा गुस्ठा बुरह | एेसानहोमे एकी वार्‌ मँ तेर काम 
तमाम करद्‌} 

रश्मण--'मेरा कामतो तमामहो चुका। दौ, 
ञ्चे खौफ हे कि कीं आपका गुस्सा आपको सुक्रसान न 
प्चाये ! आय जैस ऋषियों को कमी गुस्सा न करना चादिए । 

परशुराम ने एरसा सैभाठते हए दति पीरकरं कहा, 
"क्या करः तेरी उमर तुञ्चे षचारश्दी है) वरना अव तक तेर 
भिर तने जदा कर देता।' 

ठक्ष्मण- जी, कहीं इ भरोसे मे न रहियेगा ¦ आप 


६२ भ~ राम चर्या 
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ककर पाड फो नदीं उड़ा सकते 1 आप ब्राह्मण दै ; इसलिए 
आपके उपरं ञ्च रहम आता है । शाद्‌ अभी तक्‌ आपका 
किमी क्षत्रिय से पारा नहीं पड़ा, जमी आप इस कद्र प्रिफ़र 
रहै | 

राम्चद्र ने देखा कि बातव्हतीजाण्ीहै तो रक्ष्मण 
फो हाथ पकड़कर पिडा रिया ओर्‌ पद्रम से हाथ जोड़कर 
बोरे --' महारज! ठस््समण की बातों काञपबुरान मने। 
यह्‌ ए 4 ही गुस्ताख है, यह अभी तक आपको नदीं जानता } 
वरना युममापके शयु न ल्गता। इसे युआफ्‌ कीजिये । 
छोटो का दुष ब्देदी प्रुजफ किया कृरते ह । आपका 
कुषसार मर ह । श्न जो सजा चष दं । आपके सामने सर 
बका हुआ है } त-प 

रामर की यह अदब आमेन गुप्तम्‌ सुनकर परश्चर 
कुछ नरम पड़ कि यकायकर रुध्मण को हसने देखकर फिर उनके 
जिस्म म आग ल्ग गयी । बोरे-' रम ! ठम्हारा यह्‌ भाई 
वेद शरीर है । सटीका ओर तमील ओर्‌ अद्थ तो इदे चछर 
तक नहीं गया | जो इछ ह म आता है वक डालता है । 
रंग इका गोरा है, पर दिर इसका स्याह है । एेमा वे-अदबं 
लडका मैने नहीं देबा ।! 

अभी तक तो रक्ष्मण परशुराम को सिफ़छेडरहेथे। 
मगर ये वातं सुनकर न्दं गुस्सा आ गया । बोले--'सुनिये 
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महाराज ! छोयो का काम दडों का अद्ब क्शनाहे) मगर 
सकी भी दद होती है | आप अत्र इख हद से बहे जा रहै टै । 
आखिर आप क्यो इस कदर ख्फा हो रहे है ! आपके बिगड़ 
से तो धनुष जुड़ न जायगा । हौ, जग ईसाई अलबत्ता होगी । 
अगर यह धटुष आपको पेषा द्यी प्याराहै ती किसी कारीगरी 
से इसे जड़ा दिया उयुयगा । इसके सिवा हम ओर क्या कर्‌ 
सकते हे १ आपका गुस्पा वरिलुडुरु फिड्ूल है । 

मारे गुस्से के पर्रम की ओं वीर-बहूटी शौ तरह 
सुख हो गयीं । वे थर-थर कोपने रगे । उनके नथुने फएड्कने 
रुगे । रामर्चद्र ने उनकी यह्‌ हाठत देखकर लक्ष्मण को वहं 
से चरे जने का इशारा किया ओर निह्ययत आजिजी से बो, 
‹ महाराज ! बुजुर्गों को छोटे, कम-फ्हम आद मियो की वार्त, 
पर ध्यान न देना चाहिए । इसके वकने सेक्याहोता है। 
हम सम आपके गुराम ह । धलुष मेने तोडा हं । इसका 
खताबार सं ह । इसकी जो सजा आप पुनासि समं, युच्च 
द| आप इयश्ाजो तावान मग, मेदेनेकोतेयारहं।' 

पश्डुराम मे नरम होर कटा--'तावान मेँ तुम क्या 
गाय यदी खौफ करि धटुष कै टूट जने से 
त्रियो को प्र यूर होमा ओर ञ्चे फिर उनका गरूर तोडना 
पड़ेगा । यह्‌ शिग्र का धलुप नीं टूटा है, ब्राह्मणों कै तेज ओर 
ताक्रत को सदमा पचा हे।; 
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साम ससा 


रामवद्र ने सकर कहा--ऋषिराज ! क्षत्रिय एसे 
ओके नहीं दँ छि इ जरा-से धरुष कै टूट जने से उ 
गरूर हो जाय । अगर आप मेरी ब्रहादुरी का जोहर देखना 
चाहते दै तो इसमे भी वडा इम्तहान लेकर देखिये ।' 

परशुरम--। तैयारहै ¢ 

रामजी हँ, तैयार हं | ' 

परशुराम ने अपना तीर ओर कमान रमर्चद्र के सामने 
फैककर कहा--' अच्छा, इष धनुष पर चिष्टा चड़ दे । देसु 
तो कितना ताक्रतपर्‌ है ! ' 

रामचद्र ने धरुष उडा खिया ओर बड़ी आसानी से चछ 
चाकर बोे--'कहिये अथ क्या कर, तोड दू इम धलुष को ¢ 

परराम का सारा गुस्सा ठंडा हयो गया । उरते षद 
कर रामचद्र को सीनेसे रगा शिया ओर उन्द दुअर्पे देते 
हुए अपना धनुष-बाण केकर रुखसत हो गये | राजा अनक 
क ठन छुष्क हो रहा था कि न जाने क्या आफत आनेवारी 
हे । प्शुराम के चे जने से उनकी जान मे जान आयी । 
फिर शादियने बजने लगे | 

राजा दशरथ रामर्चद्र जर रक्ष्मण की कु खवर न 
पाने से बहुत यतपिकि हो रहे थे । यह सुश्री पायी तो 


वागर-वाग्र ही गये । अयोध्या मेँ भी जश्न होने लगा । सरे 
दिन धूम-धामं से बारात सजाकर वे मिथिला च्छे 
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राजा जनके ने बारात दी खव खातिर व मदारात की, 

यर शास्-विधि से सीताजी का व्याह रामचंद्र से कर दिया। 

उनकी एक दूसरी ङ्डकी थी, जिसका नाम उमस था 

उसकी शादी रक््मण से हयो गयी । रजा जनक के भाईके 

भी दो रकया थी । वे दोनों भरत भौर शत्रघ्र से व्याही 

गयीं । कदं दिन के भाद बारात घसत हई । शजा जनक ने 

वेषुमार सोने-चोँदी के वरतन, दीरे-जवाहिर रस्सा श्लो से 

सने हए हाथी, नागौरी वैरो से जुते हुए रथ, अखी नस्ल 
कै घोड़े दहेज मे दिये । 
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अयःध्या कछाडई 
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वन-बास 
राजा दशरथ कदं सार तक बड़ी तमदेही से राज कसे 

रहै । ठेकिन बुदापि के बास उनम अब बह पहला सा जोश 
न था] इसरिए उन्होने रामचद्रजी से रियासत फे कामों में 
मदद लेना श्रू किया । इसमे एक मस्छहत यह भी थी क्षि 
रामचद्र को हुक्मरानी का तजा हो जाय । यों बराये नाम 
वे लू राजा थे मगर उयादातर काम रामजी के हाथो 
अंजाम पाताथा। राम के इस्ने-ईतजाम की सारे राज 
तारीफ होने गौ । जब राजा दशस को यक्तीनदो गया 
फि राम अग्र एररम-खाई क उप्र से श्व वाङ्गिफ हो गये है 
ओर उनपर कानिङियत के साथ अमल भी कर सक्ते हतो 
एक दिन उन्दने अपने दखार फे अरीन ओर शहर कै 
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मुअश्जिजञ आदम को बुराकर कहा, । ञ्चे अप लोगो की 
खिदमत कसे एक पुदत गुजर गयी.। मेने हमेशा इन्साफ के 
साथ राज करने शी कोशिद्च फी । अवमे चाहताहंकिराज 
रामर के पिषुदं कर द ओर अपनी जिन्दगी के आघिरी 
दिन फिसी गे मे वैटकर परणता की याद्‌ मं वसुर कर्‌ | 

यह्‌ तजवीज सुनकर छोग बहत खश्च हए ओग बोर 
। महर ! आयकरे सपर मँ हम रोग जि सुख ओर चन से 
इहै उसकी याद्‌ हमारे दिल सेकमीनपिगी। जीतो 
यदी चाहता है पिं आपका हाथ हमारे पिर प्र हमेशा रहे, \ 
लेशचिन जर आपकी यही मरजी है फि आप परमात्मा की याद्‌ 
म जिन्दगी वषरक्रंतो हमरोग इम कारेखेर महासिजिन 
हग) आप शौक से इथादत करं) हम जिस तरह आपको 
अपना मारिक ओर्‌ गुख्यी समञ्चते थे, उसी तरह रामच को 
समद्गे ।' 

इमी अपना में गुर बशिष्ठनीभीआगये उभी 
यष तसवीज् परवद आयी } राजाने कहा) ' जव आप रोम 
रम को चाहते ह तो फिर अच्छी मायत देखकर उनका गज- 
तिरक कर देना चाहिए ! जितनी शी जद ये ए्यत भिर 
जाये उतना दी अच्छा ' सव रोगों ने इसे णडी खीरे म॑ 
कर लिया] पिक फी सायत दुक हो गयी । .शहरैमे उयो 
ही रोगों फो मादस दुभा कि गमचदर का तिरक होनेवारा। 
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है, ज्चन मनाने की तैयारियां होने लगीं । जिस दिन तिलक 
होनेषाला था उसके एक दिन पह से शहर छी सजावट 
होने खगी । धरो के दश्वाजों एर बंदनवारं ठट्फायी जाने 
लगीं, बाजारों मे श्रन्डियां रहने टमो, सडको पर छिडकाव 
होने सगा ; वजे बजने टगे „3 <> 

रानी केकेयी की एक लौट मंथरा थी। सिहायत्‌ बद्‌- 
घरत, ङबडी आओंरत थी | केकयी के साथ मके से आयी थी | 
इसटिए केकेयी उसे बहुत चाध्ती थ | वह किसी काम से 
रनवा्र के बाहर निकी, जो यह पूम-धाम देखकर एक आदमी 
से इमका सवव पूषा । उसने कहा- तुते इतनी खवर मी नहीं! 
अयोध्या हीमे रहती हेया कीं बहर से पकड आयी है! 
कर श्री रामचद्र का तिरक दनेवाराहे। ये सव उसीकी 
तैयारियां है । 

यह्‌ खर सुनते ही स॑थय को गोया रज्ञा आ गया । 
मारे हसद्‌ के जठ उदी । उसकी दिटी स्वादि थी चि केकेयी 
के राजङ्कामर भरत गही एर्‌ टे ओर केकेयी राजमाता हये । 
तवमेजो चहुगी क्स्गी। फिरतोमेरदीरनदहोगा। 
ओर गनियों की रौटियों पर रेष जमाडगी । सर्‌ सेपैर 
तक गहने से खद हदं निरकर्दगी दी सेग पृञ्च देखकर छ 
वह मथी दवी उती पिरत किसी ने कुवडीक्हातो 
उसे मजा चछा्दूगी। इसी तरह कैमरे उन दिर मे 
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ब्रँप स्देथे। इस सपर ने इसके सारे मंष्षे खाक मेँमिरा 
दिये । जिस काम के ठिए जाती थी ऽसे बिल्ल भूर गयी 
बदहवास दोडी हुई मदर म गयी ओर कैकेयी से बोरी-- 
। महारानी जी ? आपने ङ ओर सुना ? कल राम का तिरक 
होनेषारा है ।' 

तीनों नियो म बड़ी युहव्यत थी । उनम नाम को 
मी सौतिया डाह न था। जितत तरह कौक्चव्या भरत को रमं 
ही की तरह प्यार करती थी उकी तरह कैकेयी भी रमको 
प्यार छरती थी । रामचद्र सम से बड़ थे^ इसलिए यह मानी 
हुदै बातथी किवे दही राजा होगि। मथरा से यह खर 
सुनकर केकेयी बोरी-- भ यह खबर परे दी सुन चुकी 
हं । लेकिन तूने सब से पशे युक्षसे कहा है, इपकिए य॑ह सोने 
का हार तञ्च इनाम देती ह, यह ठे।' 

मथरा ने सिर पर दाथ मारकर कहा, ' महारानी ! यह 
इनाम मै शोक से ठेती, अगर राम की जगह राजकुमार मरत 
के तिलक की खवर सुनाती । यह इनाम देने की बात नहीं 
है, रोने की बात है । आप अपक भला-वुग इछ नदीं समञ्चतीं !' 

केकेयी-- सुप रह डाईन ¦ तुश्च एेसी बाते यह से निशरते 
श्रम भी नहीं आती १ रामच यश्चै भसत से भीप्यारे है। 
तू देखती नहीं छि वे मेरी कितनी इज्जत कसे ह १ बिरा 
मुञ्चसे सरह लिये को म नहीं कसते! फिर वह सब से 
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बड़े) गदी परदहकभीतोटन्दींकाङै। किरजोण्सी 
बात यह से निकाली तो जवान विचा गी | 
 मंथरा--हो, जवान क्यो न विचा लग्र, (जव बुरे 
द्वित आते ह तो आदमी की। अङ्ग पर इस ' तर्‌ प्रदा पृ 
जाता हं) तुम जेसी भोरी-भारी ओर नेक हो, वसी ही सब 
समहती हो } राम को ' वेरा, बेटा ' कहते यहं तुम्हरी जबान 
। सरक होती हे, वहाँ रानी कोसल्या चुपके चुपके तुम्हारी 
अंडसरोदरहदीदै। चार दिनम वही रानी होगी) तम्हारी 

कों बात भी न पेमा । बस, महाराज के पूजा के वर्तन 
धोया करना । मेरा काम तुम्दं समञ्चाना था, समश्चा दिया । 
तुष्टौ नमकं खाती ह, उसका हक अदा कर दिया । मेरे 
}सि जरै रम वैसे भरत । मेलौडीसे गनी तोहोनेङ्धी 
मेही । हौ तुम्दारे सिलाफ़ को बात होते देखती ह तो रहा 
नही जाता । मेरे यहम क्कारगे, क्ट सेकर्हौ मने यहं 
जिक्र छेड़ दिया किं सवेरे सवेरे डायन, चुल बनना पड़ा । 
तुम जानो, तुम्हार छम्‌ जाने । 
इन बातो ने आ्लिर्‌ कैकेयी पर असर किया । समद्ची, 
ठीक दी तो ह| रामचैद्र राजा होकर भरत को निकालदेया 
मरवा ही डाँ तो फोन उनका हाथ पक्ढेगा १ मे भी दूष 
की मक्खी दी तरह मिच्छ दी जागी । बहुत होगा, 
ओर कपड़ा भिर जायेगा । .ल पाकर समी का. मृद बदरः 














& 


साम चचां 


1 है! रमफोभी गृहो जये तो क्या ताञ्जुष है! 
क कौसल्य! मेरी इतनी खातिर करती ईँ । यह सव यञ्च 
तथाह कणे की चाठँ द । यह सोचकर उसने मथरा से कहा - 
‹ थरा देख, मेरी बातों का बुरा न मान} मेंक्याल 
किञ्चे ओर भसत को तबाह करने के किए ये दरि 
शौ दो ह) मे तो सीधी-सादी ओर ह । छका-पंला 
क्या जार्तृ { अव सूने यह्‌ बात समघ्रायीतो यत्रे भी हकीकत 
म क्षं सी है । मगर अब तो तिकक कीं सीय यदि 
ही चुकी । कल सवेरे तिक हो जायगा । अहो दी क्या 
स्ता है १ 
 म॑थरा--होने को बहुत-ङछ हो सक्ता इ | बस्‌, जर 
तिरिया-दट से काम लेना पड़ेगा । मे सारी तरका 
दी । जरा उन रोगो की चालाकी देखो 1 
सायत उस वक्त ठीक की जव राजङ्कमार भस्त 
सोचो, अगर दिर साफ़ हेता तो दसपच दिन ओर न उदर 
जति । भगत के आ जाने पर तिरक होता तो क्या मिगड 
जाता ! सगर वशं तो दिखे मे मेरु भरा हा हे | उनकी 
गर-हाननिगी मेँ चुपके से तिलकं कर देना चाहते हं । 
केक्यी- हो, तुचे यह वात भी श्व पर्ची! श्ायद्‌ 
इसीरिषए भरत को पठे से यहाँ से खिसक्ा दिया मया है । 
प्ले ही से यह बातं पधी-बधी थी । अफसोस ! शते मिष्ट में 
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मिलने कै किए एसे एसे फितने गद जाते रहे ओर मे मे- 
खवर बैठी रही । बतला, अ क्या कर! मेरी तो अक्ल 
कुछ काम नहीं करती । ,---; 
मथरा ने अपना दूड़ हिलाकर कहा--वारी जाँ 
महरनी, आप भी क्या वातं करती दै! आपको श्चरने 
एसा सूप दिया है ओर महाराज को आपसे रे युव्वत है 
किरात मभरम आपन जाने क्या 1 7 द जाप 
तो सारी वाते भूर जाती द । एसी भुटकंड न हती तो 
बरिया को रेषे फितमे खड कसे का मोका ही चयो मिता! 
अव तकतो भरतका मी तिर्कहो गयादहोता) तुम्हे 
एक वार्‌ चसे कहा था किं महाराज ने तम्दं दो वरदान देने का 
वादा रिया ह । क्या बृह बात भूर मयीं ! 
केकेयी-हो, भूर तो गयी थी, परव याद्‌ 
गया । एक्‌ बार 1 लडाई के मेदान से जस्मी होकर 
अये ये ओर मैने रर्म-यद्यी करके सत भर मे उन्हे अच्छा 
कर दिया था । उसी वक्त उन्दने यृञ्चे दो वरदान दिये थे ¢ 
मेने कहाथा फिरै आपकी दया सेकस बात ङी कमी 
ह? जघ जरूरत होगी, मंग र्गी | 
थरा कस फिर तो सारी बात बनी वनायु. | 
आज तुम कोप-भवन में जाकर वेट जाओ । 'जेधर वगैरह सव 
उतार फेंको ; सि एक मैरी -इचैटी साड़ी पहन लेना ओर 
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पिर के बार खोलकर जमीन पर पड़ रहना । महाराज तुम्हारी 
यह्‌ हारत देखते ही घबड़ा जीयेगे । बक, उसी वक्त दोनों वयो 
की याद्‌ दिलाकर कना फि अव उन्दं पूरा कीजिये । एक यह 
फिं राम के बदले मरत का तिलक हो, दृसरे यह कि रमको 
चौदह षरस के लिए बन-बासर दिया जाये } महाराज कोल 
रे दै! जरूर ही मान जायेगे । फिर मजे से राज करना } 
दिन तो जकन की तैयारियों मेँ गुज्स । रातकोजव 
राजा दक्षरथ कैकेयी.के महर मेँ पूवे तो चाय तरफ अधेरय 
छाया हुआ, न्‌ कहीं गाना न बजाना, न राग न रंग ! घबराकर 
एष लोदी से पूछा-यह अंधेरा क्यो छाया हआ है? चारो 
तरफ़ नहूसत क्यो फेरी हर्दे तू जानती है, महारानी 
कैकेयी कहँ हे १ उनकी तबीयत तो अच्छी है ? 
7 टौडी-ने कटा-महारनी जी ने गने-बजनि कीः 
पुमानियत कर दी है । बह इस वक्त कोप-मवन में है । 
महाराज का माथा ठनङ्ञा ।य्॒‌ रग मँ क्या ग पड़ा. 
जरूर कोई न कोई भुसीबत आनेवारी है! उनका दिर धडकने 
रगा । धराये हुए कोप-मवन मे गये तो देखा, केकेयी जमीन 
पर पड़ी सिसकि्यौ भर दी हं । षा 
राजा दशस केकेयी को बहुत ः करते थे । उसकी 
यह हालत देखते ही उनके वथ ईप 3 गये | जमीन 


५ भन प्क ननतथ 


यर्‌ बैठकर बोले- महारानी, खेरियत तो ह! तम्हार तबीयत 
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केसी हे १ जलद बतलाओ, बरना मे पागल हो जारडगा } क्या 
बात हुई हे  तुर्द किसीने इ ताना दिया है. कोई बात 
तुम्हारी मरजी के खिराफ हुई ह १ जिसने तुमसे यह गुस्ताखी 
की हे, उको इसी वक्त सजा दंगा । 

ककेयी ने ओश्र पते हुए कहा- यञ्च इछ नहीं 
हुआ हे । बहुत अच्छी तरह ह । खाने को सेटि्यौ, पहनने 
को कपड़े ओर रहने को मकान मिह ही गया है| अव ओर 
किस बातकीक्मीदहो सतीह? आप भी युहन्यत करते 
ही हं | जाश्ये, जश्न मना्ये, यु पडी रहने दीजिये । जिसकी 
किस्मत दी खराय दोः उसे आप्‌ था करगे ! 

राजा ने केकेयी को जमीन से उठने की कोशिश करके 
कहा- महारानी, एेसी वातं न करो । यत्च सदसा होता हे । 
तुम्दं मदम है, में तुमसे फितनी सुहन्बत करता ह । भने 
कभी तुम्हारी सर्जी के सिाफ़ कोई काम नहीं किया | तुर 
जो शिकायत हे, साफ साफ कह दो | में वादा करता हं फि 
इमी वक्त उसे पूग कसूगा । , + (2८९ 
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कैकेयी ने स्योरिया बदलक्षरं कदा-ल्आप जितना 
मह से कहते ह उप्तका एक रिस्सा भी कसते तो मेरी दारत 
आज पेसी खरव न होती जवर सञ्च मा्म हुभा हे कि अप 
छी यह्‌ युदव्यत सिफ जवानी हे । आप बातों से पेट भरना 
श्वय जानते दै ; दुनियाँ आपको करोड का पका कहती हे । 


$: 1 
ट राम च्या 


आपके खानदान में रोग क्रौर के पीछे जान देते चे आये 
है । मगर यु्चसे तो आपने जितने वादे किये, उनम एक भी 
पूरा म क्किया | अव ओर किस पह से म ? 

राजा--यु्ने यह सुनकर सख्त ताच्जुब हो सहाद) 
जह तक य्न याद हे, मेने तुम्हारे साथ जितने बादे किव रै, 
वे सव पूरे कयि ! पह कौनसा वादादहै, जिसे मेने प्ूराक्हीं 
शिया ? इसी वक्त पूरः कर्गा । इम जरा सी व्रतिक हष 
तुम्हें कोप-मघन में वेने की क्या जरूरत थी ? 

केकेयी संमलकर उट बेटी ओर बोरी--याद कीजिये, 
एक बार आपने युक्च दो बरदान दिये थे जिं दिन आप 
लडाई मँ जस्मी होकर छोर थे | 

रजा--हय, याद आ गया) ठीके, सेने दी वरदान 
दिये थे । मगर तुमनेदीतोक्दाथाकि ज युते जरूरत 
होगी, ठे ठगी | 

कैकेयी- हँ, मेने ही कहा था} अ वह मौका आ 
गया है । आप उन्दं पूरा करने को तैयार है ? 

राजा--दिखो-जान से । अगर तुम जान भी मारो 
तो निकालकर दे र्दुगा। 

केकेयी ने जमीन की तरफ़ ताकते हुए कदा- तो 
सुनिये, मेर पहला यरदान यह है कि राम के बदले भरत का 
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तिलक हो ओर दूसरा यह्‌ कि राम को चौदह बश्स फे दिए 
बन-बास दिया जाय |. 

ओह, (त केकेयी ! तूने यह्‌ क्याक्षिया? त्च 
अपने वृदे शोहर पर जर भी रम नहीं आया! क्या तुश्च 
माट्म नहीं कि रपचद्र ही उनके जीवनाथार दै!" राजा 
चेहरे का र्ग जद पड़ गया ॥ माद ह, सौव रे काट खिया 
हो । एक ठंडी सपि भर बोले-- केकेयी, क्या तुम्हरे यह 
से यह जहर कै कतरे टपक रै है१ क्या तुम्हारे टरम रम 
की तफ से इतनी कदु द? रामक आज दुनिर्यो मे कोई 
बद्‌ सराह नदीं ¦ बह गध की नजसेका ताराहे) वण्टारी 
वह जितनी इज्जत करता है, उतनी ल्ापद अपनी माकी नहीं 
करता । तुमने आज तक कभी उदकी क्षिद्धायत नं कौ । बरिकि 
हमेशा उसकी सुलक ओर पुष्यत की तारीफ क्रिया करती थी । 
आज यह काया-परट क्यो हो गयी ! जरूर किसी दुर्मन ने 
तुम्हारे कान भरे दै ओर राम की बुरदयां की है । 

ैकेयी ने तुनककर का--कान तुम्हारे मरे गये है, मेरे 
कान नदीं भरे गये है । अपना नेफा ओर जुकसान जानवर तक 
समञ्चते हैँ । क्या मे जानवो से भी गयी-गुजरी ईह । सरीह देख 
रही द्र कि मेरा वाग बीरान क्ियाजार्हाहे; क्या उसकी 
हिफाजत न करै ? अपनी गर्दन पर तलप्रार चरु जने द? 
आपक्रो मे अव तक साफदिरु समश्नती थी} मगर अर माट्म 


} 


राम च्चा 


हआ फि आप भी जवानी युहव्यत के सन्जञ वाग दिखाकर 
नने ताह करना चाहते हु । कोसस्या रानी ने आपको श्व 
मत्र पदाया है । उस नागन के कटे का इलाज नदीं । अवरम 
द्खिार्देगौ किकेकेयी भी रजकी स्डकीहै, किसी श्र 
चमार की नहीं फिइन चको न ममचचे। 
राजा-केकेयी ! मे कमी उर नहीं बोडा | म तुमसे 
सच कहता ह छि मेने रम के तिलक का फसा खद करिया | 
कोसरया ने इस यभागे मे शरसे एक प्रज भी नहीं कहा । 
तुम्हार उनपर शुदा करना बे-हन्पाफी है । रमनेभी कमी 
भरत के खिछाफ़ एक ठप्रज नहीं कहा । मेरे लिए राम ओरं 
भरत दोनो बरावर हँ । मगर हक तो बड़ रुड्केही काह । 
अग्रम मसत का तिरक करना मी चष, तो कया तुम समश्रती 
हो फि मरत इसे मज्ञर करगे ; हरगिज नहीं । भरत के ठिए 
यह गेर-युमण्छिनि हे कि वह राम का हक छीनकर खश्च हो 
राम्‌ ओर भर एक जान) दो क्राछिवि ह । तुमने इतने दिनों 
के वादवखानभीममि तोषे जो इसषर को चसद 
कर. दगे,। शायद इष राज का खातपा दी कर द ! अफसोप्त ! 
केकेयी ने उगरी नचाकर कहा--अच्छा,. तो क्या 
आपने समकला था किमे आपसे सेने के रिटि गु 
सगुणी! कया किष मजद्र्‌ कौ रडकी द £ अब इन चिकनी- 
चुपड़ी पाता म आप खनने न फेम सके | अपकरो अर इस 
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खर के सव आदमियों को खव देख चुकी । ' आंखें खुर 
गयीं । अगर आपको कौर फे पके बनने कादावाहैतो मेरे 
दोनों वरदान पूरे कीनि । वना फिर कभी रघु॑श्ची होने का 
घमेड न कौोजियेगा । यह करटक हमेश्चा फे ङिए अपे माथे 
पर रगा लीभिये कि रघुङकर के राजा दशरथ ने वादे पिये थे, 
परं जवर उन्हं पूरा करने का वक्तं आया तो साफ़ निकर गये] 

राजा ने पेचो-ताय खाकर कदा--केकयी ! क्यों जले, 
जद्म प्र्‌ नमक छिडकती हौ में अपने कोर से कभी नदीं 
फिरंगा ; चि इससे मेरी जिन्दगी, मेरे खान्दान ओर मेरे 
राजफाखातमादहीक्योन दहो जाय । शायद ब्रह्मान रम 
की तकदीर मे बन-वा्दी खिदो] शायद इती दीटे से 
इस खान्दान की तबाही शिखी दही। मग्र इसका अपजक्‌ 
हमेशा के ठिए तुम्हारे नाम के साथर्गारहेणा), मेंतो 
शायद यह चोट खाकर जिन्दा न रुमा | मगर मेरी यहं 
वाति गिरहमें्बोधलोकिरम को बन-वास देकर तुम मस्त 
के राजका सखन देख सकोगी | 

केकयी ने शह्ाकर कद्म--“ यह्‌ आप भरत को षद्‌- 
दुआ स्यो देते दै? भरत रजा हेभि। अपकरो उग्रं राज 
देना पडेगा । वह राजा हो जाय, यही मेरी सादि है । 
मे सुख देखने के रिए जिन्दा रहैगी या नहीं; इसका हार 
इश्वर जने । "' 


सम चर्चां 


राजा-यह तोमे घडी खक्षी से कमनेषको तयार 
ह| मेरे सियि राम ओर भरत मे कोई फ्के नहीं| मंडी 
वक्त भरत को बुराने के लिये आदमी मेज सक्ता हं | ज्यों 
ही बह आ जार्येगे, उनका तिरुक हो जायेगा । सगर रम को 
'वन-वास देते हृए मेरे जिगर फे दुक हए जते हं । इय! 
मेर प्यारा रजङकमार चौदह साट त जंग मँ कये रटेगा 
जो हयेषा परल शी रेज पर सोपा, वह पत्थर की चदान प्र 
घास-पत का मिना षि्ाख्र कपे सोयेगा ? ककयी ! इर 
के लिये परं रहम करो ; इस खानदान प्र रहम क्रो 
अपना दसस वरदान पूरा करने क दिये यञ्चे मजदूर न ये 

केकयी ने रजा की तरफ़ देखकर अं नचायीं ओर 
बोरी, तो साफ साफक्यो नहीं कहते श्चिमें अपने वादेन 
पूरे कर्मा | क्या मे इतना भी नहीं समश्चती क्रि रमके 
रहते गरीष भरत कभी आराम से वेखने न पयेग्‌ा। ¢ राम 
अपनी मीटी बातों से रिथयाका दिक कवु मँ करके राज 
मे बगरावत करा देगे। मसत कः जिन्दा रहना पुश्किर हो 
जायेगा । मेरे दोनों बरदान आपको पूरे करने पडे । 
अव्र आपके धोखे मँ न आगमी ] 

राजा समञ्च गेये कि केकयी को समञ्ञाना अव बेकार 
है । म जितना दी समक्चागा, उतना दी यह चष्टायेगी । सरं 
थामकर सौचने रगे कि क्या जवाब दै? माट्म होता था, 
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ओष मे अपरा छा गया है । कोई जिगर को चीरे डरता 
है । हाय! जिदगी की सारी आगर खाकमे प्रिरी जा री 
है । ईश्वर! अगर तुरं यही करनाथातोषेरे दिये क्यो! 
बला से ला-व्द्‌ रहता; जघान बेटे री युसीयत तो न देखनी 
पड़ती | यह्‌ तीन तीन श्राियाँ करने का नतीजा हं ! उदे 
म शादी करने का यह एर है ! उमे ज्यादा बेकफ दुनियां 
म कोई इन्सान रहीं जो बुदपि मेँ ्ादी कता है। बह 
जान-बल्चकर जहर का प्याला पीता हे ! हाय! शुदं होते दी 
गम परहनपे जदा हो सयग । मेर प्यारा हस्तै -जिभर जग 
की राह ठेगा ! भगवन ! उमे परे फि इये यन्‌-वास का 
रप मेरी जवान से निके, तुम दे इष दुनियां से उड 
लेना । इससे पे फि भे उसे फकीराना-पूरत बनाये जंगल की 
तरफ जाते देसु, तुम मेरी आंखों को वेनूर कर देना । हाय ! 
कार्‌, राम इतना फरमात्ररदार न होता ; काश्च) वह मेरा हुक्म 
मानने से इनकार कर देता! , ,, + ›,, 
कंकयी राजा को फिक्र म गक देखकर बोरी -- भाप 
सोच क्या रहे ह? बोहिये, मेरी वाते मर कसे हयान! 
रजा ने ओजं से मरी हई शंखो से केकयी को 
देखकर कह - रानी { यह्‌ पठने की वात कहीं | अपने 
कोर से न िरंगा । तुम्हारी दोनों बति ज्र है । तुम इतनी 
हसीन होकर दिर की इतनी स्याह हो, इसका सते वहम व| 


1 राम चर्चा 
गुमान्‌ न था, भँ न जानता था फ तुम मेरे दोनां वरदानों 
का यह्‌ इस्तेमाल कयोगी । सैर तद्दारा राज तुमो सत्रारक 
हो ! प्यारे राम! रञ्च ुजाफ करना । तम्दारा बाप जिसने 
तुम्रं गोद मे खिलाया, आज एक ओरत के फर मं पड्कर 
तमार गश्दन पर तलयार चला रहा हे । मगर वेदा ! देखना 
रघुङ्रु के नाम को दारा न ठगने पाये । 

यह कहते कहते रजा बेदोशच हो गये ! केकयी दिल में 
खश हो री थी कि कल्धन्ुयोध्या मे मेरे नाम का डंका 
वजेगा । बह सयेरे किसी कापिद्‌ को करमीर भेजकर भरत 
को बुखाने के म॑स बोध रही थी 'अहा ! वह घड़ी कितनी 
युबा होगी ! जघ भरत अयोध्या के रजा हमि }' रबा 
थोड़ी थोडी देर कै बाद कखट वदते ओर कराहते २4 
‹ हाय राम! हाय राम! इसके सिवा उनके यह से ओर 
छोई ठप्न न निकलता था ~ 

इस तरह सारी रात गुजर गयी । सुबह को शदर्‌ के 
यसा, विद्वान, ऋषि, सुनि ओर द्खार के उमुुषु निशः करी 
रसम. अदा करने के सिये हाजिर हुए । दर ड {आम 
जलाई गयी । आन्कफद्णा वेद-मन्त्रो का पाट करने रगे । 
पक्रं काएक जम्मे-गफ्रीर सेरात के सपय लेने के रिष 
फट क परजमाहो गया। लोगों की ओंखं राजमहल के 
दले की तरफ ठगी हृद द । राजा शद जज क्यों इतनी 
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देर कर रहे रै, हर शख्प अपने पास बैठे हृए आदमी से यही 
सवाल कर रहा है । ज्ञायद राजसी-पोश्षाक पहन रटे दयं । 
मगर नहीं, वे तो बहुत तड़के उड कसेदैँ। अदरसे 
कोर खपर भी नहीं आती । रामचद्र स्नान-पूजा से फार 
होकर वैदे है । जानकी भी जेषरों से आस्ता दै । कौसल्या 
की खशी का अंदाजा कोन कर सक्ता? महर में 
युवारकवादिर्यो गायी जा खी ह । दखाजे पर नोत बज 
रहीहै। पर दकषरथ का पता नहीं। 
आखिर गुरु वसिष्टने कद टरते देखकर मत्री सुमन 
को महर मँ मेजा कि जाकर महाराज को बुला खाओ ) सुर्मत् 
अदुर्‌ गये, तो, क्या देखते ह कि महाराज जमीन प्र पड़ 
(ङ हमीर मैकयी दसन पर खड़ी है । सुमन ने 
रानी कैकयी को प्रणाम फिया ओर बोरे- महाराज की नीद 
क्या अभी नहीं द्रटी? बाहर गुहवसिष्ठलीवेठे हए); 
तिक का युहूते यलाजाण्ाहै। आप जरा न्दं जगाद 
केकयी बोटी--महाराज को खुशियां के मारे आज 
रात भर नींद नहीं आयी । इस पक्त जरा आख ल्ग गयी 
है । अभी जगा दशी तो उनका सुर्‌ आ से जायेगा । तम 
जरा जाकर राम्चद्र को अदर भेज दो । मह्मराज उनसे कछ 
कहना चाहते हैँ ] 
सु्मेत्र ते कयाफ़ से ताड किया कि जरूर कोर क्षितना 
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खड़ा हुआ है जाकर रामचद्रजी से यह पृगराम कहा। 
रामचद्र फोरन अंदर आकर राजा दश्चर्थ के नामने बडेहो 
गये ओर प्रणाम कफे बोडे - पिताजी, मं हाजिर ह युत 
क्यो याद्‌ फरमाया है! 

दश्चरथ ने एक वार वेकृषाना-निगहो से समचद्र को 
देखा ओर एक ठंडी सस भरकर सर इका लिया । उनी 
आंखो से ओर जारी चे भ्ये) राम्चद्रको अदेशा हुभा 
कि शायद महारज युद्रसे नाराज हँ बोे-मताजी! 
पिताजी ने मेरी बतो फा ङ्छ जत्रा नहीं दिया । शायद 
वह्‌ भश्वसे नाराज हे | 

केकयी गोटी-- नहीं बेटा, वे तुमसे नाराज नहीं हे । 
तुमसे बह इतनी गुहव्यत कसे दँ । तुमसे नाराज क्यो हाने 
रुगे? वे तुमसे इछ कहना चाहते हँ । मगर इपर खाफ से 
कि शायद तुष्टं बुरा माद्महो, यातुम्‌ उनक्रा हुक्पन 
मानो, कहते हए च्िञ्चकने हँ । इसरियि अव यघ्ची को कहना 
पड़ेगा । वात यह है फि असा गुज्ञर, मारा ने भु्से दो 
वादे कयि थे) आज वे उन बादों को पूरा करना चाहते ई । 
अगर तुम उनको पूरा करने के स्यि तेयारहो तो मै क! 

राम ने बेखोफ रहने मे कहा- माताजी, मेरे लिये पिता 
का हुक्म मानना फलन है । दुनियां मे एेसी कोई ताकत नहीं 
जो यञ्च यह एज पूरा करने से रोकसके। आपजराभी 
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तगपरूठ न करं । मे ब-सरो-चदम उनके हुक्म की तामील 
करेगा । मेरे लिय इससे स्यादा सुनसरी कौ आर क्या 
बात होगी | 

कैकयी--हौँ ! सपूतवेरों फा धम तो यदी हे । महारज 
ने अव तुम्हरी जगह भरत का तिरक करने का फेपला फिया 
है ओर तुष्ट चौदह साट के छ्य बन-भाप रिया हे । महागज 
ये वाते अपने मह सेन कह सकैगे । गरवे जो इर चाहते 
है, वह मेने तुमसे कह दिया। अप्र मानन। तुम्हारे भरित्तियाः 
मेहं) अगर दुमनेन मानातो दुनिया मेँ गजा पर्‌ यह 
इट्जाम लगेगा कि उन्होने अपने कल्को पूरन किया 
ओर तुम्हारे सिर यह दवि यातके दुक्मफोन माना। 

रामचद्र यह हुक्म सुनकर जस दर के स्मि सह उरे । 
क्या समञ्तेये, ओरक्या हथा! सारी कैफियत उनकी 
समस्मे आ गयी । अगरवे चामतो इस हुक्म फी परवह 
न कसे । सारी अयोध्या उनके साम पर मस्ती थी) मगर 
सञादतमंद बेटे बापके हुक्मको ईर का हुक्म समञ्ते 
है । रम ने उसी वक्त इशदा कर लिया कि भुञ्चषर चहिजो 
कु गुजरे ; वाय का हुक्म मानना पुकहम हे । बोके- 
माताजी, मेरी तर्फ से आप जरा मी अदेश्चा नकर) मं आज 
ही अयोध्यासे च्छा ज्यिमा। आप किसी ऋरि को 
भेजकर भरत को बुला भेजिये । मुञ्चे उनके राज-तिलक दोने 
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काजगभी मलाल नहींहै। मै अभी माता कोसट्यासे 
पूकर ओंर सीताजी को तद्चप्फी देकर जगल की रह दगा 

यह कहफर रमचद्र ने राजा के कदमो पर सर बकाया; 
माता फैकयी को प्रणाम किया ओर कमरे से बाहर निकरे । 
राजा दशगथके्यंहसे जया गमका एक रप्लमीन 
निकला । जवान उनके काबू मेन थी। एसा माल्महोरहा 
था, गोय। सगो से जान निकली जारीहै। जीमें आता 
था, रम के पेर पकड़कर येक द । अपने उपर गस्साआ 
रहा था । केकयी के उर्‌ गुस्सा आ रहा था । ईर से प्राथना 
कररहैथे युर मोत आ जये। इसी पक्त इस जिन्दगी 
का खात्मादही जये) सीना फटाजताथा) आह्‌! मेसः 
प्याराबेटा इसं तरह चछा जारहाहै ओरंमे जघान से 
तशप्रफी का एक कलमा भी नहीं निकार सकता । कौन 
वाप इतना बेरहम होगा । यह्‌ सोचते सोचते रज्ञा को पिर 
गश आ गया | 

मद्र यह से कोप्या के पा पे । बे उस वक्त 
गरीबों को ग्ट ओर कपडे देने का इतजाम कर रही थीं । 
रामको देखते दी बोी-- क्या हुआ बेरा १. राजा बाहर गये 
कषिनहीअवतोदेर्दोषीहै। 

रामचद्र्‌ ने आवाज को सैभाटकर कहा-- माताजी, 
युभआमला इछ ओर हयो गया । महाराज ने अब भरत छो राज 
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देने का फैसला किया है ओर अञ चौदह घरस के बनास 
छा हुक्म दिया) मै आपसे इजाज्ञत केने आया ह| 
आज ही अयोध्या से चरा जा्टेगा | 

रानी कोखट्या को सकता सा हये गया । रामचद्र ी 
तरफ़ बेहिस अंसो से ताकी दरद रह म्यी; गोया कोई मिद्ध 
फी सूरत हो । 

रक्ष्मण भी कीं ख्डथे। ये वातं सुनते ही उनकी: 
त्योरियों पर बरु पड गये । आंखो से चिनगारियौं निकरे 
लगीं । षोके- यह नहीं हो सकता । हरगिज्ञ नदीं हये सकता 
मरत कमी रृधमण के जीते जी अयोध्या के रजा नहीं 
सकते । आप क्षत्रिय है] अपने हक्र के लिए जग करना क्षत्रिय 
का धूमे हे | सारी अयोध्या, सास कोरर आपकी तरफ़ ह 1 
प्रोज आपका इरा पते दी आपकी तरफ़ आ जायगी। 
मस्त अकेले कर ही क्या सक्ते हँ । यह सब रानी कैकयी 

साजिष्न.दे 

रामदद्र मे रक्ष्मण की तरफ अ॒हव्यत-आमेज नजर से 
देखकर कदा-भदया, केसी बते फरते दो ? रघुङ्कर मेँ जनम्‌ 
लेकर याप का हुक्म नमा्नूतो दुनिर्यौ कोक्या सह दिख- 
ठगा । तृ्दीर मे जो टिखा हे. वह पूरा स्कर देगा । उवे 
कोन टार्‌ सकता. _ 


. रकष्मण-. भाई साह ! तक्रदीर फी आड वे लोग 
1 
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ठेते है, जिन मेँ हौसटा ओर हिम्मत नदीं होती । आप क्यों 
"तक्रदीर की आड ठ । आपके अत्रं ऊ एक इशारे पर 
सारी अयोध्या मँ तूफान वपा हो जायेगा । किस्मत अहे 
हिम्मत की लेडी हे | उनी रानी नहीं । अगर आप यप्च 
इजाजत दै तो म इस तीरो-कमान कै जोर से तक्रदीरको 
आपके कदमो पर गिरा दू । फिर आयसे महाराज ने अपनी 
जबने-युप्रक से तो इ कहा नहीं । क्या यह मुमकिन 
नदीं कि रानी कैकयी ने अपनी तरफ़ से यह प्रितने खड 
किहं! 

रानी कोसल्या ने ओघ पोते हुए कहा- बेटा, युञ्े इस 
बात की तो स्वी खुशी ह कि तुम अपने क्राबिल-एहतराम बाप 
का हुक्म मानने कँ लिए अपनी जिन्दगी को कूर्ान करने को 
तैयार हो । मगर य॒श्च तो एेखा माढ्म होता है कि लक्ष्मण का 
श्याल ठीक है । कैकयी ने अपनी तरफ से यह्‌ फूरेव रचा हे । 

रामचद्र ने अद्व के साथ कहा- माताजी! पिताजी 
वहीं मोजूद थे । अगर रानी कैकयी ने उनकी मरज्ी के 
खिलाफ कोई बात कदी होती तो क्या वह इछ एतराज॒ न 
करते! नहीं माताजी ! रजे से ह मोडने के रिष हीले सु गहू मोडने के लिए हीठे 
दना मे धमं के सिलाफ सम्चता द । कैकयी ने जो कुछ कहा 
है पिताजी की रजामदीसे क्दाहै। मेँ उनके हृक्मको 
किसी तरह नहीं गर सकता । आप श्रे जनेकी 
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इजाजत देँ । अगर जिन्दा रहा तो फिर आपके कदमो की 
जियारत करंगा | 

कौसल्या ने रामचैद्र का हाथ पकड़ विया ओर बोटी- 
वेटा, आखिर मेर भी तो तुम्हारे ऊषर कोई हक है । अगर 
राजा ने तुम्हे बन-वास का हुक्म दिया हे तो मेँ तमं इस हक्म 
को माननेसे मनाकरतीदहं। अगर तम मेरा कहनान 
मानोगे तो मं दाना-पानी त्याग गी ओर तुम्हारे उपर माता 
की हत्या का इटजाम रगेगा | 

रामर्चद्र ने एक सुदं आह खींचकर कहा- माताजी ! 
यन्े फज कै सीधे रास्ते से न हाये । वरना जह पर्युर 
धुप को तोडने छा इलज्ाम लगेगा, वहाँ आप भी उस इलज्ञाम 
सेन बचर्फ्रंगी। मे कोहव वयावान्‌ः चाहे जँ रं 
मेरी आत्मा सदा आपके चरणों के पाप्र माज रहेगी | 
आपदी युहव्त बहुत रुखयेगी । आपकी कदस सरत देखने 
के किए ओंखं बहूव योर्येगी । पर बन-बास में ये तकी 
न हवीं तो तक्रदीर भृञ वहं छे ही स्यो जाती । कोई लाख 
कहे, मगर इ स्याल को द्र नहीं कर सकता छि तक्रदीर 
ही शके यद खेर चिरा रही हँ; वरना क्या कैकयी-सी देधी 
भतन बन-बास देती ! 

रक्ष्मण बरे--केकयी को आप देवी कं ; मे नहीं 
ङ्द सता । हि 
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रामचद्र ने रक्ष्मण फी तरफ़ नाराजगी के अदाजसे 
देखकर कहा-रक्ष्मण ! मे जानता हँ कि त्॒दं मेरे बन-बास 
से बहुत मलाल दो रहा हे, मगर मै तम्हारे हसे माका 
दकयी दी शान मे रोई बेजदयी की बात नहीं सुन सकता । 
दैकयी हमारी माता है । दुम्हं उनकी इज्जत करनी चाहिए । 
य इसलिए बन-बाघ नहीं ठे रहा दहं कि यह देकयी की स्वादिश्च 
है। बवक्कि इसलिए किं अगर मन जरतो महाराजका 
वादा इडदहोताहे। दो चार दिनमें भरत भा जा्येगे। 
ससी मुञ्चसे युहव्यत करते हो, वेसी द्यी उनसे शुहव्बत करना । 
अपने कौर या पेरु से यह हररिज मत आदिर करना करि 
तुम उनके बृदवाह्‌ दो । बार्बार मेरी चचां भी न कना; 
वरना क्रायद भरत फो नागवार गुजर । 

रक्ष्मण ने गुस्से से सुख होकर कहा--मश्या, वार- 
वार्‌ मरत का नामन रीज्ि। उनके नमद्ीसे मेरे जिस्म 
मे आमं रग जाती हे । हर चद गस्से को रोकना चाहता । 





ह! भरत का सज पर कोई न्न न नहीं | रजं 
मेरे जीते जी कोई उसे आपसे नदीं छीन सक्ता । कषत्रिय 
अपने हकर के लिए रडकर मर जता हे। भंख॒नकी नदी 
बहा दुगा | | । 

रक्ष्मण का मुस्सा वदते देखकर राम ने का ~ रक्ष्मणर 
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होश म आओ । यह गस्सा ओर्थग का मौक्रानदींहै। 
यह महाराजा दसरथ के कोर को निमाने की त हं | 
इस फज को किसी हदाठत म भी नहीं तोड़ सकता ! मेरा 
बन जाना यकीन है । पजं के युक्रवठे भँ जिस्मानी आरम्‌ 
ओर आसह की कोई हबीक्रत नही । = ` 

रक्षण को जब माद्महो गया क्षि रामरचद्रनेजो 
हरदा कर किया है उससे टल नहीं सकते, तो बोरे--अगर 
आपका यदी प्रैसलाहेतो न्ने भी साथ छेते चरियि। 
आपके बरौर मे यँ एक दिनिभी नहीं र खकता। जव 
आपवनमेंधूमेगेतोमें इस महल में क्यों कर रह सर्गा! 
आपके वगर यह रज्य यृ श्मश्रान-सा रगेगा। जवसे 
मनि होश संभरे, कमी आपके कदमो से जुदा नहीं हज । 
अव भी उनसे छिपया रहूमा | 

रामर्चद्र ने रक्ष्मण को युहव्वत-आमेजञ नजो से 
देखा । छोटे माई को युवसे फितनी उटफ़त है । मेरे टि 
जिन्दगी के सारे आगम व ््राद्य पर ठात मारने के रिण 
नेयार है । बोरे- नदीं रक्ष्मण, इस खयारु को तक कर 
दो। भटा सोचो तो, जब तुभ भी मेरे साथ चङे जाओगे 
तो माता कोौसस्या ओर खमित्रा फिएका यह्‌ देखकर रहंगी । 
कोन उनके दुख के बोकर को दल्का करेगा १ भरत के राजा 
होनें पर रानी केकयी स्याहो-एफेद की मार्क समी । 
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मुमकिन है, वह हमारी माताओं को फिषी ्रिस्म ओ 
तकलीफ़ द्‌ । उस वक्तं कोन उनकी ,मदद करेगा ! नदी, 
तम्हार मेरे साथ चलना सुनासिव नही । 

रक्ष्मण- नहीं भाई साहब ! मे आपके चगेर किसी 
तरह नहीं रह सकता । भरत फी जानिवसेङप क्रिस्म फा 
अदेश्चा नहीं हो सकता ; वह इतना बु्ञदिक ओर कमीना 
नहीं हो पक्ता] रघु के खानदान मं एसा कमीना हंसान्‌ 
पैदा ही नदीं दी सकता। आपका साथ मेंक्षिसी तरह 
नहीं छोड सकता । 

राम्चद्र ने बहुत समक्षाया ; मगर जब लक्ष्मण किसी 
तरह न मने तो उन्दने कहा--खैर, अगर तुम नदीं मानते 
तो म तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता) मगर 
पठे जाकर माता सुमित्रा से तो प्ूढ.आभो। 

लक्ष्मण ने जब सुमित्रा से बन जने की इजाजत मोगी 
तो उन्न उसे सीने से रगाकर कहा-शक्र से बन जाओ, 
बेटा ! मे तुदं सुची से इजाजत देती हँं। पीत मे माई 
ही माई के काम.आताद। रमसे तुदं जितना उन्बदै, 
उसका तुकाजा यदी है किं तुम इपर किन वक्त मँ उनका 
साथदो। जँ सदा तुमह आक्ी्बाद देती र्गी । 

इसी अमुना मे सीताजीको मी रामके बन-वासकी 
सरवर मिली । वे अच्छे अच्छे जेवर से आरस्ता होकर राज- 
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तिरुक के लिए तैयार थीं । यकाय यह गमनाक खरं 
मिरी ओर माम हआ कि राम तना जाना चाहते हैँ तो 
दोडी हुई आकर उनके कदमो पर गिर पडी ओर बोटी- 
स्वामी, आप वन जते दह तो में यह अकेली कैसे रही ! 
युञचै भी साथ चलने की इजाजत दीजिये! आपके बैर 
ञे यह महल फाडे खायेगा । एलो की सेन कारौ छी तरह 
गड़ेगी। आपके साथ अगर भी मेरे र्एि_ गग हे। 
आपके बगैर बाग भी जंगट-दे । 

फ़रोसल्या ने सीता को गछे से टमाकर कदा-- वेदी ! 
तुम भी चरी जागी तव मँ किसका यह देखकर जिगी ) 
फिरतोषरदीष्ूना दो जायेगा । सोचती थी क्षितुम्दीको 
देखकर दिर को तस्कीन दूगी । मगर अव तुम भी अन जने 
को तेयारदहो; ईर ! अब ओर फोनसा दुख दिखाना चाहते 
हो ! क्यो इस्‌ अभागिन को नदी उठा सेते! 

रामचद्र को यह ख्याछभीन हुआ थाक सीताजी 
उनके साथ चलने को तेयार होगी, समञ्चाते हए बोे- सीता! 
इस ख्या से घरज्ञ आओ अगरु मे बड़ी व्ड़ी तकी 
ह। क्रदम क्रदम पर द्रिन्दो का खोफ, जगल के सं - 
स्वार आदभि्यो से साधिका, रास्ता कलं ओर संगरेजों से 
भर हआ, मला तुम्हारा नाज्ञक जिस्म ये सस्तिर्यो केसे र 
सकेगा १ पत्थर की चानां पर तुम कैसे सोओगी ? पहाड़ 
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का पानी एेसा खरबर होता है कि तरह तरह की बीमारियां 
देदाहो जाती दहै। त॒म उन तकी को कैसे बरदास्त 
फर सकोगी ए 

सीता ओखां में ओं भरकर बोरी - स्वामी! जव 
आपमेरे साथहेगितोशञ् छिपी बात काखोफ़ न होमा । 
बृह्‌ खी सारी तकलीफ फो मिटा देगी । यह केसे ह्य सकता 
है क्रि ज जगलो र्ग तरह तस दी सस्तिर्यौ हं ओर 
राजमहल मे आराम से सो! ओंरत का एज, अपने शोहर 
कासाथदेनाहे। वहु सुश्वी ओर रंज हर हालत में उसकी 
शुरीक-ए-दाल रती हे । यदी उसका सबसे बड़ा फ़न हे । 
अगर आप सैर ध तोत्रे लिए जिहते तोम आपके 
साथ जाने षर उयादा इप्॒रार न करती | मगर यह जानकर 
कि आपको हर तरह की तकरीफए़ होगी, मे किसी तरह नहीं 
रुक सकती । भरँ जापके रासते से कोटि नुनृगी.; आपके किए 
घास ओर पत्तों का सेज बना्डगी, आप सोर्येगे तो आपको 
धवा घर्दगी । इससे बदृकर फिपी ओंस्त फो ओर क्या सुख 
हो सकता है ? 

रामचद्र रजवाब हो गये । उसी वक्त तीनों आदमि्ो ने 
शाही स्थाप उतार दिये ओर एकरस का-सा सादा कपड़ा 
पहनकर कौसल्या से आकर योे--माताजी, अब हमको 
चरने की इजजत दीजिये । 


अयोध्यां कांड + १७ 

कोसस्या जारो-क्तार रोने लगी, वोटी-वेरा, 
किस भह से जाने को कं । दिक्‌ को.भिसी तरह तस्छीन्‌ 
नही होती। धम्‌ काभामला है, रोक भी नहीं सकती । 
जाओ, मेरा आशीवाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा । जिष तर _ 
पीट दिखाते हो, उसी तरह यद भी दविखाना । 

यह कहते कहते को सस्या रानी फत्त-गम से गश्च 
खाकर भिर पड़ीं । यँ से तीनों आदमी सुमित्रा फे पाप गये 
ओर उनके चरणों पर सर चाकर, रानी कैकयी फे फोप- 
भवन मँ महाराजा दसरथ से शखपत होने गये । राजा लाश 
बेजान की तरह वे-ष्िसो-दरकत पडे थे । तीनों आदमियों ने 
बारी बारी से उनफे चरणों पर सर शछ्काया, तव राम बोडे- 
महारज, म तो अकेखा ही जाना चाहता था; मगर रक्षण 
जौर जानी किसी तरह मे साथ नदीं छोडते। इसलिए 
उन्हे भी चयि जाता हँ । हम आषीबाद दीजिये | 

यह कहकर जय तीनो आदमी वर्ह से चरे तौ राजा 
दसस्थ ने जोर से योर फहा- हाय राम! तम कहँ च्छे ! 
नप्र एक जनन की सी केक्षियत छा गयी. | नेक चद्‌ 
छा ख्याल नरहा। दोडे कि पकड़कर रोक ई, मगर 
ग्घ खाकर भिर पडे। रातह भरम उनकी हारुतं एसी 
खराब हो गयी थी, गोया बरसों के मरीज हों | 

अयोध्या मँ यह खर मशहूर गयीथी) लाखों 
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आदमी राज-भवन के दरवाजे पर जमाहो गयेये)] जये 
तीनों आदमी फएवीरना घर्तं मँ रना से निकरे तो सारी 
रेययत्‌ जार जञार रोने रगी । सब दाथ जोड़ जोडकर कहते 
थे--महाराज आप न जाय; हम सब चलकर महारानी 
कैकयी के कदमो पर सिरंञ्चका्थेगे ; महाराज से मिनत करगे । 
आप न जायं । हाय! अव हमे कोन पेमा ; कोन हमारे 
साथ करेगा १ हम्‌ किससे शपन्‌ दुख करगे १ कौन 
हमारी सनेगाह्मतोक्दीकेनरहे। ` 

रामचदर ने सबको समञ्चाकर कहा- प्रसीवत मे स॒न्‌ के 
सिवा ओर कोई चारा नदी, यदी आपसे मेरी दरस्वास्त्‌ है । 
मरे हमेशा आप रोगों को याद्‌ करता र्हंग | 

राजा ने सुर्मत्र को पटे दी बुलार कह दिया था कि 
जिस तरह हो सके राम, सीता ओर रक्ष्मण को वापस 
लाना । समत्र रथ तेय्यार क्रिये खड़ा था] रामर्चद्र ने परे 
सीताजी को र्थ पर विटाया ; फिर दोनों माई बेटे ओर सुर्मत्र 
को र्थ चरने का हुक्म दिया। हजारों आदमी श्थके 
पीछे दौडे ओर बहुत समञ्ाने पर भी सथ का पीलछान 
छोड़ा) आखिर क्राम टो जव रोग तमसा नदी के किनारे 
पहुचे तो राम ने उन्दं दिकासा देकर रुखसत किया । 

इधर अयोध्या में ङुहराम मचा हुआ धा । माट्ष 
होता था, सार शहर वीरान दहो गथाहै) जहाँ करु सारा 
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शहर चिरागो से जगमगा रहा था वहाँ आज तारीकी छायी 
हृदं थी । सुत्रह जहौ शादियाने बज रहे थे, वँ इस वक्तु हर 
धर से रोने की आवां आती थीं । दृकाने बन्द थीं । जहों 
दो आदमी मिरु जाते यदी जिक्र होने र्गता-वेटा हो तो 
एसादहो) वापका हकम्‌ पते ही राज-पाट्‌ पर्‌ लात मार 
दी। संसार में एसा कोन होगा ? अड़े बड़े गजा एक एक्‌ 
बालि जमीन ॐ णिए ठडते मले! माई दो तो 
एसा हो । सबसे ज्यादा तारीफ सीताजी कीहो री थी। 
मर्द के खिएतो जंग की तकरीफ सहना कोड गरमामृ्टी 
तु नदी--ओरत के छिए गेर-मामूरी ब्रात थी । सती सियो 
एेसी होती हँ जिसने.कमी जप्रीनपरपोवन्ीं रखा 
बह जगल म चरने के लिए तैयार हो गयी । सुच्‌ है, बुरे वक्त 
पह ओत ओर दोस्त की परख होती हे 

उधर रनवास मरातयसग बना हृ था। किसी को, 
तन-बदन की सुधनथी। 


रर 
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राजा दसरथ की वफ़ात 


तमसा (तष) नदी को पार करे पहर रात जाते जाते 
रामरचद्र गगा के किनारे जापहैवे। वहं भीर सदार गुह 
काराजथा। रमचद्रङे आनिकी खर पते ही उसने 
आक्र प्रणाम किया } रमचद्र नै उषकी नीची जात छा जर 
भरी स्याल न करके उसे सीनेसे ठगा लिया ओर खेस्व- 
आफ्रियत पी । गुह सरदार चाग बाग दहो गया । शोसरु के 
गजङ्मार ने उसे पीने से रगा हिया, इतनी इज्जत उस 
छानदान मेँ ओर फिखी को नसीब नहीं हृद थी । हाथ बड्क्रर 
बोला- महाराज, आप गरीय-खाने को अपने कदमो से रोश्रन 
कीजिये । इप षरके नपीथ भी जागे | ज मं आपा सेवक 
यौ मौजूद ट तो आप यँ क्यो तकलीफ़ उरर्येगे ! 

राम्चद्र ने गुह कौ दाप मञ्ञरन की | जिसे बन-बास 
का हुक्म मिह हो, वह शहर मे क्योकर रहता । वहीं एफ 
दुर्त के नषे रात बसर दी । 

दूसरे दिन अहल सु्रह समच ने सुर॑त्र से कहा, अब 
तुम रों जाओ । हम छोग वलँ सै वैदल जयेभे | माताजी 
से कह देना िहमलोम चैरियत सेह) षवरानेकी 
कोड वात नहीं | 

परमत्र ते रो कहा- महाराज दसस्थनेतो धश्च आप 
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लोगों फो वापस ठे आनेकाहुक्म दियाथा। खाली रथ 
देखकर उनकी क्या दक्षा होगी ? 

" राम ने सुमेत्र को समघ्चावुन्चाकर रुखसत किया । 
र्मत्र रोते हुए अयोध्या छोटे । मगर वह्‌ शहर के करीष 
पहुचे तो दिन बहुत बाक्री था । उन्हँं लोए हु कि अगर 
हसी वक्त अयोध्या चला जार्टेगा तो शहर कै रोग हजार 
पवाल पूछ-पूछकेर परेशान कर दंगे | इमखिये पे शहर के बाहर 
श्केरदे। अवशम्‌ हुई तो अयोध्या में दाखिल हुए) 

इधर शया दस्र इम्‌ ईतजार मेँ पेये कि शायद 
र्मत्र राम को रौरा छे । उम्मीद का इतना सहारा बाक्णी 
था | कैकयी से नाराज़ शकर पे कोष्ट्या के सहर मेँ चे गये 
थे ओरब्ार वारप्रछठरैयेकिसुमव्र अभी लोययाक्हीं। 
चिराग जरु गया । अभी सुमत नहीं आया} महाराज षी 
वेकरारी बदन ठगी । आखिर सुरमेत्र राजमहल मे दाखिर हुए | 
दपरथ उन्द आते देखकर दौडे ओर दखाजञे पर आर पूहा- 
राम फट हई १ क्या उन्हे वापस नहीं खये ? सुर्म्र इछ न 
योल सके । पर्‌ उने वेरा देखकर महाराज की उग्मीद का 
आखिर तार भीटरूट मया) वे षं गस खाकर भिर पड 
ओर ‹ हयाय राम › यय राम दहते हुए दुनिया से रुखछत 
गये! मरने से पहले उन्दं उम अपे तपस्वी करी याद्‌ आयी 
जिसके बेटे छो आज से बहुत दिन पदरे उन्न हकर पिया 
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था। बह जिर तरह डके के लिए तड़प-तड़प कर मर गया 
था, उसी तरह मटाराज दसरथ भी सडको की जुदाई मे तडपकर 
परलोक सिधारे । उसकी षद्‌-दुआ ने आज असरं दिखाया । 

रनवाप मे मातम वर्षा हो गया । कोसव्या महारज 
की राक णो गोद मेँ ठेर धिलाप करने र्गी । उसी वक्त 
कैकयी भौ आ गयी । कोशचल्या उपे देखते ही गुस्से से बोलीं, 
अर तो तुम्हारा कठेजा ठंडा हुआ ! अब सुशियां मनाभो । 
अयोध्या के राज का सुख ट्टो ; यही चाहती थी न! रो, 
मुराद बर आयी । अव कीट तुम्हारे गज मेँ दखर देनेवाला नहीं 
रहा । मै भी इछ पडियों की मेहमान ह । सुडका ओर बू पटे 
ही च्छे गये । अव स्वामी ने भी साथ छोड़ दिया । जिन्दगी 
परमेरेलिएस्यास्वाहे! पति के साथ सती हो जगी । 

कैकयी श्ररते-तस्वीर खड़ी री । लडियों ने कौसल्या 
करी गोह्‌ से महाराज की राच अग की ओर कौसल्या को 
दूसरी जगह रे जाकर तस्कीन देने लगीं । दखार के अमीर 
ज्यो दी खबर मिरी सव के सव षथराये हए आये ओर 
रनियों को तस्कीन देने रगे ¡ इसके वाद महाराज की राश 
छो तेर म खोया गया जिपसे सड न जाये ओर मसत को 
ञुरने ऊ किए एक मोतबर क्रापिद खाना छया गया। 
उनके सिवा अव क्रिया-कम कोन करता ! 


> ८ मे १६२९.) 
भरत कौ वापसी 

जिस रोज़् महाराज दसरथ की वात हदं उधी रात को 
भरत ने क डरावने स्वाय देखे । उन्दं बड़ी श्िक्र पैदा दई 
केसे बुरे सवाध भ्यो दिखायी दे रहै ह । न जने अयोध्या 
म रोग सेसियतसेदया नहीं] नाना से जने की इजाजत 
मभी । प्र उन्हे दो चार दिन ओर रहने फ ए इषसर 
किया । आखिर जल्दी क्याहै? कदमीर की सुब सैर कर 
रो, तर जाना । अयोध्या में ईस बरुदरती दिल-कली के 
सामान कों मिठेगे । मजबूर होकर भरत फो स्कना षडा । 
उसके तीसरे दिनं क्रसिद पर्हुचा। उसे सस्त ताकीद्‌ कर दी 
गयी थी कि मरत से अयोध्या के हालात का जिक्र न करना । 
इसकिए जब भरत ने कासिद से पूछा, क्यो भईं १ अयोध्या 
भँ सब सेरियतहै न! तो उपने कोई साफ जवाब न देकर 
तन्ञ सेका, 'जी हं, आप जिनकी सैरियत पूते रै, 
वे खेरियत सेदै। कासिद भी दिर में मसत से बद- 
गुमान था | 

भरतजी को क्या खवर फ कासिद्‌ इस एक जुम में 
क्या कह गया । उन्न नाना ओर मौमू से इजाजत ठी, 
ओर उ रोज शत्र के साथ अयोध्या के रिए खाना हुए । 
रथ कै.घोडे हवा से बातं फाले थे | तीसरे ही दिन वे 
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अयोध्या मे दाखिर हुए । मगर यह्‌ शहर पर उदासी क्यो 
छायी दई है ९ शहर वीरन-सा कयो हो शटा है ! गरी-ङचो 
मे खाक क्यो उडरहीहै? बाजार क्योर्बंददँ? रासोमें 
जो भरत को देखता था, पिला उनसे इ बातचीत कयि, 
विरा सैर्व-आक्षियत्‌ पृषे या प्रणाम किये कतराकर निकल 
जाता था। उनके अगे बद्‌ आने प्र रोग आपस में सरगोशिर्या 
कते र्गते थे भसत कीसमञ्में इछन अआताथारि 
रज्ञ स्याहै! कोई उनसे युखातिबि भी न होताथा कि उससे 
कृ पूं । राजमहल तक परहुचना उनके दिए युश्िरु हौ 
गयः । राजमहल पर्वे तो उसकी हाटत ओर भी अवतर थी! 
प्रालूम होता था उसकी जान निकर गयी है; सिर खन्न 
बारी ह} नसत मंडला री थी | कई पिनि से दरयाञ्चे पर 
छ्ाट्‌ तकृनदीगयीथी। दो चार संतरी के चपरामी खडे 
जम्दष्योलेरहेथे। वेभी मरत फो देखकर एक कोनेमें 
हुवक गये, गोया उनकी घर्तं भी नदीं देखना चाहते । 
दज पर पर्वते ही मरत ओर शत्र र्थ से दरद्‌कस 
अदर दाखिर हए । महाराज अपने कमरे मे न थे | भसतने 
सम्चा, जरूर कैकेयी माता के प्र मे होगे । वे अक्सर केकयी 
हीके मदमे रहतेथे) रुपके हुए मात कै पास श्वे । 
महाराज काव्य भीपता नथा) कैकयी बेवां केसे 
.रिबप्च पहने खड़ी थी । भस्त को'देखते दी वरे खक्ी से फटी 
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न समायीं | आकर भरत को. ग्ेसे रगा छिया ओर 
बोरी-जीने रहो बेटा, रस्तेमे कोद तकरीफतो न हुई! 
 भरतने माता की तरफ तअज्जुष से देखकर कदा- 
जी नही, बड आराम से आया। महाराज कहीँहं१ जस 
उन्हें प्रणाम तो करर 
कैकयी ने ठंडी आह खींचकर कहा- वेदा ! उनकी 
बात क्या प्ते हो, उन्दं परलोक धिधारे तो आज एक हप्ता 
हो गया । स्या तुमसे अभी तक फितीने नहीं कहा 


मरत के सर पर गोया गमका परहा टूट पडा) सिर 
म चक्रा अनेलगा) वेखड़ेन रह सफे | जमीन पर 
येख्कर रोने टगे | जजर जी समलातो बोले- उन क्या 
हुआ था, माताजी १ क्या बीमारी थी! हाय) यञ्च बद-नसीव 
फो उनके आखिरी दशन भी नसीव न हुए । 


केकयी ने घर काक्र कहा--बीमारी तो कोई नदीं 
थी, बरे ! राम, ठक््मण ओर सीता के बनवा के सदमे से 
उनकी मौत हई । राम परतो वे जान देते थे। 

भरत की रही सही जान भी नानो मे समा गयी | मिः 
पीटकर बोगे--भाई रामचद्र ने रेता कोनसापापस्षियाश, 
माताजी, छि उनको बन-गाष की सजादी गयी? क्या 


उन्होने किसी ब्राह्मण का खून किया था, या किसी गर-ओरत 
४ 


ददे राम चचां 


प्र बुरी निगाह डाली थी ? धम के अवतार रामर को देस- 
निकाला क्यो हुभा १ 

कैकयी ने सारी करैप्षियत तफ़सीक कै साथ बयान ङी 
जोर मेथरा फो ख सगहा । जो इक हआ इसी फी मदद्‌ से 
हा । अगर इसकी मदद न होती तो मेरे कियिङ्छन रो 
सकता ओर रामचद्र का राज-तिकक हो जाता । ष्िर तम ओर 
मै कहींकेन रहते गमो की तरह जिदगी बसर करनी 
पडती । इसीने प्रक्षे रजा के दिये हुए दो बरदानो की याद्‌ 
दिङायी ओर भने दोनों बरदान पूरे करा सिपि । पहला था, 
रामचद्र का बन-बास ; वहतो पूराहो गया | अकेरेरमदी 
नहीं गये ; रक्ष्मण ओर सीता भी उनके साथ गये । दूसरा 
वरदान बाकी है | बह कर पूरा हो जायगा, तुमह गदी मिरेगी । 

कैकयी ने दिक मे समश्चाथाकिउपी कारगुजारी की 
दास्तान सुनकर मरत उसका बहुत एहसान मानेगे ! मगर 
यात इ ओर दी हुई । भस्त के तवसे पर शिकन पड गया 
ओर ओं गस्से से उख हो गयीं । कैकयी की तरफ नफरत 
आमेन निगान्ने से देखकर बोे- माता ! तमने पुश्च दुनिया मे 
कहीं पह दिखाने के खायक नरा) तुमनेजो काम मेरी 
भराई के लिए किया, बह मेर नाम पर हमेशा के छिए स्याह- 
दागख्गादेमा) दुनियां यही करेगी कि इम बुआपले मं 
भरत की जरूर साज होगी । अब मेरी समञ्च मे आया 


अयोध्या कांड ६७ {‡ 


फिक्ष्यों अयोध्या के लोग धृते देखकर भह फेर रेत ये । 
यहां तक फं दानीं ने भी शन्षसे युखातित्र होना युनापिव 
न समज्ञा । क्या तुमने ञ्चे इतना सिफरा समन्न किया क्षि 
मरे रामचद्र का हक छीनकर सुक्षौ से राज करगा । रषुषर मेँ 
एसा कमी नहीं हुभा । इस खनदान फा हमेशा से यही उद्र 
रहा है फि षड लडका गही पर वटे | क्या यह्‌ बात दुर 
मालूम नहीं थी १ हाय ! तुमने रामचंद्र जैसे देवता-ए-सिप़त 
आदमी को बन-गास दिया, जिसकी जृतियों का तस्मा खोरने 
फे कविर भीमे कहीं। माता, शुश्च तुम्हारी इञ्जत करनी 
चाहिए । लेफिन जर तुम्हार हस्तो को देखत ह तो 
ब-अस््तियार परत अरष्टाज गँह से निक आते हे । तुमने इस 
खानदान को मकिया-मेट कर दिया हस्धिन्द्र ओर मांधाता के 
खानदान की इञ्जञत खाक मे मिला दी । तुम्हीं ने मेरे सत्यवादी 
पताकी जन री । तुम हत्यास्नी हो | यह रज-पाट तुष्टं 
युषारक हो । भस इपकी तरफ़ आंख उठाकर भी न देखेगा | 

यह्‌ कहते हृए भरत शनी कौषट्या के पास गये ओर 
उनके चरणो पर पिर सख रिया । कौसस्या को क्या माट्म 
था फ इस पक्त भरत केकयी फो कितना सरुतो-सुस्त कहं 
मपे दै । बोरीं--तुम आ गे षेय! छो, तुम्हरी माता 
युशद बर आयी । तुम उन्दरं लेकर मजे से रज कये । युते रम 
के पास परहुवा दो । मे अ यहं शकर क्या कर्ग ! 
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ये अर्फाज भरत के सीने मे तीर की तरह रगे} आई ! 
माता कौषस्या भी मेरी तरक से बद-गुमानदै। रोपे हृष 
वोङे- माताजी, मै आपसे सच कहता हँ कि यह जो इछ 
हुभा है उसका पते एुतरुक इस्म न था | माता कैकयी ने 
नो इ किया उप्षका एर उनके अगे अपेगा ! में उन्दं क्या 
कहर मगर म इका यकीन दिलाता हक मैँरज न 
करहगा । राज रमर्चद्रकादहे ओसवे दी इपके मालिकिरे। मेँ 
तो उनका सेवक ह । मे करिया-कम से फार होमे दी जकर 
रामर्चद्र को मना ल्यैगा। शुचे उम्मीदहै फिषे मेरी 
द्रस्वास्त मान ज्येभे । मेने पूव जन्ममे न जने एेसे कोन 
सेपापश्ियिथे कि यह कफ मेरे माथे प्र रगा युश्रसे 
ज्यादा दनी दुनिया मेँ ओर कोन होगा, जिषके कारण 
परिताओी की.जान गयी, रामचद्र घन गये ओर्‌ मटक मेँ जग- 
हसाई हुई । 

देवी कोशव्याके दिरसे सारे चक्क दरद गये। 
उन्दने मस्त कोसीनेसे खगा लिया ओर रेने खीं | 

मथर उस वक्त किसी काम से बाहर गयी हर थी] 
उसे ज्यो दी माम हुआ फ मरत अधि है, उसनेसर सेपत 
तक गहने पहने, एक रश्मी साडी जतन की ओर छम-छमं 
फरती, कूषड हिठाती, अपने हस्न-खिद्मात की दाद सेने 
के लिए आकर भर के सामने खडी हो गयी | मसनेतो 
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उसे देखकर संह फेर ठछिया । मार्‌ .शतरुत्र अपने गुस्से को 
न रो सके | उन्होने रुपककर मथ के बार पकड लिये ओर 
कई लत ओर धूमे जमये । भंग हाय-हाय कसे ठगी 
ओर महारानी कैकेयी दी दुई देने ठगी । आसिर भरत ने 
उसे शत्रु के हाथ से हरुडाया जोर वह सै मगा दिया । 

जप भरत महागजा के क्रिया-क्मसेप्रारिगि हए तो 
गुरु वसिष्ट, श्र के उमराव ओर अह-दर्ार ने उन्हें गदी 
पर बेटाना चहा । मगर भरत फिंसी तरह रजी न हर्‌ | 
बोरे--आप लोग एेसा काम्‌ करने के लिए युञ्चै मजबूर न करं 
जो मेस रोक ओर परछोक दोनों मिद्धी मे भिरा देगा । भाई 
रामर्चद्र के रहते यह्‌ गेर्युमकिनिहै फिमें रजका ख्याट 
दिल में भीर) में उन्हं जाकर मना रर्खेगा ओर भमर 
वैन आयेगे तो मैँभी षर से निकल जगा | यदी मेर 
आचिरी क्ैपला है | 

लोगों फे दिक भस्त की तरफसे साफदहो गये | सब 
उनकी नेक-नीयती फी तारीफ कने रगे । यह बड़ घापका 
पपूत बेटाहै | भ्होतोण्सादो क्योनदहो,रेसे नेष 
ओर धमासा लोग न दयेत तो दुनियोँ क्रायम कैसे रहती । 

"दुसरे दिन भरत अपनी तीनों मातां को लेकर राम 
को मनाने चले । भुर वसिष्ट ओर शहर ङे युअल्जिजीन भी 
उनके साथ साथ चले | 
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राम, रक्ष्मण ओर सीता गगा नदी पार कके पैदल 
च्छे जा रहे थे अनजान रस्ता, दोनों तरफ घने जगरः 
बस्ती का कहीं पता नहीं, इस तह वे प्रयाग पर्हुवे | प्रयाग 
मँ भाराज युनि फा आश्रम था । तीनों आदमिर्यो ने त्रिवेणी 
मे स्नान करके भार्राज के आश्रम मे क्रयाम फिया ओर रत 
को उनके उपदेश्च सुनकर सुपह उनकी सराह से चिघरहूट के 
किए खाना ह्य गये । इल दर चने के वादं जयुना नदौ 
मिरी । उष जमाने में वह्‌ लित्ता बहत आबाई कदी धा। 
जघना को पार करने के किए कोई किरती न मिल सकी] 
अर क्या हौ, आखिर रक्ष्मण ष्ये एक हिकमत सष्ची | उन्होने 
इधर-उधर से रुषडी, शाखे जमा कीं ओर उसे छर फे रशो 
से वांधकर एक तशता-षा घना छिया । उस तस्मे पर हरी. 
ह्री पत्तियों षिछा दीं ओर उसे पानी मँ डर दिया । उपर 
तीनों आदमी बेट गये । रक्ष्मण ने उस्र नोती को सेकर 
दमेदम में जमुना नदी पारकर री 

नदी के उम पार कोहिस्तानी सर्जभीन थी | पदाडिर्यो 
हरी हरी दियो से रुदर रही थीं । दरस्तों पर मोर, तोते 
वगेरह परि चक रहे थे । हिरनों के गोर वादियोमे चसे 
नज्ञर आति थे । हवा इतनी पाकीजा ओरं सेहत-बह्छ थी 
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्रिरूहफो तजगीदोरी थी इस दिरकश मन्जर का 
टुत्फ उट तीनों आदमी चित्रकूट जा पहवे | बारमीकं 
क्रषि का आश्रम वहीं एक पहाड़ी पर था | तीनों भआदमियो नेः 
पहले उनके दन करना ुनासिव सञ्चकर उनके आश्रम का 
रुख शिया बाद्मीकि ने उन्हं देखा तो बड तयक से गे 
र्गा लिषा ओर रासे की सैरो-आषियत पष्ठी | उन्दने 
योग कै ब्र से उनको चित्रङ अ का सब्ब जन छया 
धा | वरतलाने की जरूर न पड़ी । बोशे--अप लोग सव 
अये ; आपको देखकर षड यमरत हुई । आप कोगोँ पर जो 
ङुढ गुजपी है, ह शून्चे मालूम है । जिन्दगी खुशी ओर रज 
क इततफाकात ही फा नास है । इन्ान को चाद्िए किसर 
से कम ठे। 

रम ते कहा-आशक्षीम्ाद्‌ दीजिये क्षि हमरे षन-बास 
कै दिन सेस्यित से गुजर । 

वास्मीषि ने जाग दिया-राज्छुमार, मेरे एफ एक 
रर से तुम्ारे ठिए आश्चीराद्‌ निक्ष रहा है । तुमने जिस 
त्याग से काम लिया है, उसकी मिष्ठार तारीख मेँ करीं नदी 
मिरुती । धन्य हे वह माता, जिसने तुम जैसा सपूत बेग 
पैदा पिया । चिव्रहूट तुम्हारे किए बहुत अच्छी जगह है । 
हमारी इदी मै काफी जगह है । हम सब यदय आराम से 
रहे । 


७२ राम चचां 


रामचद्र को भी चित्रकूट बहुत पद आया । बीं रहने 
का फैमला किया | मगर यह प्रुनासिव न समञ्चा कि ऋषि 
"वारपौफिके ररे से आश्रम में रह । उनके रने से जरः 
फ्रपि को तकलीफ होगी, चाह बह युरव्यत के बस शह से 
कुठ न कहं । अलहदा एक कुटी बनाने की तजीज हई } 
रक्ष्मण को हुक्म मिरने की देर थी } जंगर से ठकड़ी खट 
राये ओर शम तक ए सवघ्रत आराम-देह इरी तैयार कर 
दी उसमे खिडकि्यो भी थी, दखज्ञा मी था | ताक्रभी थे] 
सोने के अरुग अलग कमरे भी थे | रामने यह्‌ इटी देखी 
तो बहुत सु दए । गृह-पेश के तीर पर देवताओं की पूजा 
की ओर दरी में रहने छो । 


७, 


भरत र रामच 


इधर भरत अयोध्या-बासियों के पाथ रम को मनने फे 
दिए चले जा रहे थे । जव वह गंगा नदी क किनारे हवे तो 
भीर सदार गुह को उनकी एोज देखकर श्रुवहा हभा कि 
शायद यह रामचद्र पर हमला कने जा रहे है! फोरन अपे 
आदमियों को जमा करे रणा । मगर पाद को उ भसत का 
दरदा माम दुभा तो उनके सामने आया ओर अपने षर 
चरने की दात दी । भसत ने कहा--जव रामच ने बस्ती फे 
बाहर दरस्त फे नवे रात बसरी तो में बस्ती मेँ केसे जै! 
बताओ, श्री रमचद्र ओर सीताजी कँ सोये थे १ जव गुह्‌ ने 
उह वहे जगह दिखायी तो मसत बे-अल्तियार रो पडे । हाय, 
बह, निन्द मलो मे नीद नहीं आती थी, आज जशीन पर 
द्रल्त फे नषे सोहे है । यहं दिनों का फेर है । यञ्च षद- 
नसीव फी षदोरत उन्हे ये सारी तकरप्रिहो खीहै। इन 
थाप ऊ सस्त कडँ से नाजुक-दन सीता का जिस्म शिल 
गया होगा । रामर्चद्र को मच्छर ने रत भर दिक करिया 
होगा | नीद न आयी होगी । रक्ष्मण ने जगी जानवें 
के खोफ़ से सारी रत एह देकर काटी होगी ओर मै अभी 
तक शाही-खिवा पहने हृए ह । भूश्च हजार षार धिक्कार है । 


^ 0 साम चर्चां 
यह कहकर भरत ने उसी वक्त शादी-रिषास उतार फेका 
ओर फकीराना-लिग्ासर पहन लिया । फिर उसी दरस्त के नीवे 
उस घाक्च-फूष के ग्रि्ठावन प्र रात भर पड़ रहै ¦! उस दिन 
से चौदह सार तक भसत ने फएकीराना जिन्दगी बसर की । 

दूसरे दिनि भरत भारद्वाज युनि फे आश्रम मे परटुचे 
वहं दर्याप्रत करने पर माम हुआ कि रमचद्र चित्रकूट की 
तरफ गये द । रत भर वर्यं उहरफर भरत मेरे चित्रकूट 
रवाना हो मघे | 

शाम का वक्तं था। रमचद्र ओर सीता एक चन 
पर वैदे हुए गरूबे-आफताव का नजारा देख रे भे आर रक्ष्मण 
जरा द्र पर तीर ओर कमान किए खडे भे । 

सीता ने दरूतो कौ तरफ़ देखकर कदा- पपा माम 
हेता ह कि इन पेड ने सुनहरी चादर ओहलीहो। 

रम --ओर पहाद्ियों की उदी रघनमी चादर 
फितनी शवबघ्रत मालूम होती हे । करत सोने का सामान 
करष्ीहे। 

सीता :--नीवे की धारियों ने स्याह चादरसे यह र्वक 
सिया | व । 

राम ओर पद्ूनी को देखो, जसे कोद नागिन 
रहरती हह चटी जाती दय । 

सीता - कती के एलो से केसी सुध आ री है । 
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लक्ष्मण खड़े खड़े यकायक चौककर बोरे- महया, 
वह सामने धूल केसी उड़ री ह १ सारा आसमान गुषार- 
आद्ूदा हो गया | 

राम -फ़ोई चसाहा मेड का गा हिए चछा जाता 
होगा | 

रक्ष्मण ;- नहीं भाई साह्य ! कोई फौज है। घोडे 
साफ नजरआरेदँ। कहरो) सभी दिखाई देने रे। 

रामच - शायद कोई राजकुमार शिकार खेखने 
निकर हो । 

रस्मण :-- सब के सव इधर ही चले अति ई । 

यह कहकर रक्ष्मण एक ठे दरस्त पर चद्‌ गये ओर 
भप्त की फोन को गौर से देखने ठमे। रामचद्र ने 
पूढा--ङु साफ़ नजर आता है ! 

लक्ष्मण ;-जी ह, सब साफ नजर आर्हा हे । आप 
तीर-ब-कमान ठेकर तैयार हय जायं । शश्च एषा माद्म दहो हा 
है कि भरत फौज केकर हमारे उपर हमला क्सने चले आ रहै 
है । इन शाखो के बीच से भरतके सथ की वदी साफ नज्नर 
आर्हीदहै। खबर पहचानता द्र मसतदहीकारथहे। दही 
सुरंग धोड़े रै । उन्हं अयोध्या का राज पाकर अभी तस्कीन 
नहीं हई । आज सारा क्रजिया पक कर दुगा | 

रामच - नहीं रक्ष्मण, मरत पर शबहा न करो । मस 


। 
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इतना खद गभ, इतना वेयुख्यत नहीं है । श्च यश्चन हे छि 
व्ह हमे वापसरेचरनेआरशाह। भरते हमारे साथ 
कभी बुराई नहीं की । | 

टक्ष्मण ¦ - उन बुरईं करने का मोका ही कथ भिरा, 
जो उन्होने छोड दया| आप अपने दिल की तरह आँ 
फा दिर भी पाफ समञ्चते हं। मगरमें अपस फटे दताह कि 
भरत दगा के । बे यद्य उसी नीयतसे आर्हेहैफिहम 
लोगों को मार कर अपना रास्ता हृमेश्षा के हिप साफ कर ठं 

रामचद्र-युञ्च जीते जी मसत की तरफसेषएेमा 
गुमान नदीं हो सकता । अगर तुम्रं भस्त का गही परबेटना 
बुश माद्मदहोता होतो म उनसे कदर तमं राज हिट 
सकता हँं। द्रे उम्मीद हे कि मसत मेस कहना न रे 

रक्ष्मण ने श्मिन्दा होकर सर श्रु छया । रामचद्र 
की यह्‌ ताना इन्दं बुश माद्म हुआ } पर गह से इछ नदीं 
बो्े। उधर मरसतकोज्योँदही ऋषियों की टिया नजर 
अनि ठगी, वह रथ से उतर प्डेओरनमे पौव रमर्चद्र से 
भिरे च्छे । श्रु ओर समत्र भी उनके साथ ये । कर इविवों 
कै वाद रामचद्रकी इरी नजर आथी। यम्‌ इरीके 
सामने एक पत्थर की चष्न परव्छैथे। उन देखतेद्यी 
भस्त 'भह्या)' (महया! कहते हुए बच की तरह रोते दौड ओर 
रामचद्र के पैरो पर भिर पड़े! रामचद्र ने भरत को उड्र 
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छाती से लगा किया । शत्रुघ्ने भी अगे बद्र रमचद्र 
के कदमो पर सर घुफाया । चायं भाई गरे मिहे इनने 
म कोप्या, सुमित्रा, कैकयी स्र पैव गयी । रामच 
नेसघ्रफो प्रणाम क्रिया| सीताजीने भी ससो के पैरो 
को आचर सेष्ुभा। ससो ने उन गे से सगाया। 
मगर किसी के भुँह से आव्राज न निकटती थी | सके गे भरे 
हृए थे ओर ओंखोँ से अंष् जरी थे । बनवासियों का यहं 
साधुओं का-सा मेष देखकर सवका कलेजा एटा जाता था । 
कैसी बेवसी है । कोसल्या सीता को देखकर बे-अस्तियार 
रो पड़ीं । वह बहू जिसे वह पानकी तरह फेस कसती थीं 
भिवारिणी वनी हई खड़ी है । समञ्चने रगी- परी, अव भी 
मेरा कह मनो, यदय तुश बड़ी बड़ी तकटीपरं होगी । इतने 
ही दिनों मेँ घ्रसत बदर गयी हे । बिर्क पहचानी नहीं 
जातीं । मेरे सथ लोट चलो । 

सीताजी ने कहा-अम्भाजी ! जव मेरे स्वामी बन-षनं 
फी खाक छानने षिण तो धश्रे अयोध्या मँदही नही, स्वम 
मेभीसुखन मिञ्ेणा। ओंरत द धरम पुर्पके साथ रकर 
उपकर दख-युख मेँ शरीक दोना ह । पुस्ष को दुख भँ छो इकः 
जो ओरत आरम्‌ की ख्वाहिश फरती है, बह अयने पज से 
यह मोडती है| पानीकेवगेरनदीकीजो हाठत होती है, 
वही हारत क्षौहर के बरौर आरत की हरी है| 


(क +, 
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कौसल्या को सीता की बातों से खक्ी भी हुई ओर रंज 
भी हु ] रन तो यह हआ छि यह्‌ नाजञ-व-नेमतं मे पटी 
हुई लडकी यो बिपत मँ जिगी के दिनि काट रीह 
शी यह हुई पि उसके ्यारात इतने वे ओर पाफीजा 
ह । बोटी-धन्यहो बेटी, इसी को अस्मत कहते है 
यही ओंस्तकाधमदहै। ईर तुम्दं सुखी स्वे ओर द्री 
ओरतों को भी तुम्हारे रास्ते पर चरने की तोक्षिक दे) एेसी 
ही देविय इन्सान के लिए माय-नाज्ञहोतीदह) उन्ही के 
नाम पर रोग इऽजत से सर चका ह । उन्दी के जप षर 
धर्‌ गये जाते हें । 

चासो भाई जवर गरे मिर चुके तो रामचंद्र ने भरसे 
पूछा- कहो मद्या, तुम मीर से क्व अये? पिताजी 
तो-सेरियतसेदहँ! तुम उनश्टो छोडकर नाहक चके 
आये । वह अकेङ़ बहुत षश रहै हेगे । 

भरत की ओंखों से रप-टप ओष गिसे रे । 
भराई हई आवाज मेँ बोले-- माई साहब, पिताजी तो अव इस 
संसारम नींद जिम दिन सुर्मत्र रथ लेकर वापम भसि 
उमी रत कोषे परलोक सिधारे। मसेवक्तआप दीका 
नाम उनकी जवान प्रथा 

यह पुर-मठ.र खपर सने ही समचद्र पह्ाड खाकर 
गिरपडे। अव्रजराद्योश्च भआयातोरोनेरगे) रेतेेते 
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हिचकिया बध गयीं । हाय ! पिताजी फा आखिरी दीदार भी 
नीव नहीं हज । अआ समद्र को मदम हज कि 
महाराजा दसरथ को उनसे फितनी युहञ्त थी ! उनकी जुदाई 
मँ प्राण त्याग दिये । बोले--यह मेरी बद-नसीबी है कि 
आखिरी वक्तं उनके दश्चन न कर सका । जिन्दगी भर इसका 
अफसोस रहेगा । अप हम उनकी सबसे बड़ी यही सेवा कर 
सकते ह फि अपने कामों से उनकी आत्मको खक्ष रं | 
महाराज अपनी प्रजा को क्ितनाप्यारकसतेथे। तुमभी 
भ्रा की पस्सि करते रनः । फोज के खश्च रहने दी पर 
रजकी हस्ती क्रायम रहती है । तुम भी सिपाहियो को खश 
रखना । उनकी तनस्वाह बराबर ठीक वक्त षर देते रहना 
ईसाफ के युजामिहे म॑ किसी के साथ जयमी रू-रिआयत नं 
करना । हर एक काम मे मुशीरों से जरूर सराह रेना ओर 
उनकी सलाह पर अमल करना । ररीवों को अभी के जरम 
से षचाना । किसानों के साथ हरगिज्न सस्ती न करना) 
जराभत क आव-पासी के रिषए कुर नहर तार बनाना । 
लडका की तारीम की तरफ से गाफिर भत होना भौर 
सर्कार अहलकायो की सस्ती से निगरानी कसे रहना, 
वरना ये लोग स्मिया को तबाह कर ढगे | 

भस ने कहा, भाई साहब ! मे ये बाति कया जान्‌! में 
तो आपकी खिदमत में इसीकिए हाजिर हुआ ह कि आपको 


8 ८ राम चर्चा 
अयोध्या ले चँ, आतोहमारे पिता भी आपदहीहं। 
आप हम जो हुक्म देगे, हम उसे वजा रर्थेगे। हमारी आपसे 
यह इस्तिजा है| दे कूर कीजिये । जवसे आप्‌ अधये 
है, अयोध्या में बह सौनक दी नदं री ! चास तरफ स्यापा- 
साछाया रहताहै) लोग आपको याद कर-करके रोया 
कसे है । अव तक में सव्रको यही तस्कीन देतारहाहैकि 
रामर्चद्र जखद वापस आयेगे । अगर आपन लोगे तो राज 
मँ कुहरम मच जयेगा ओर्‌ सारा इव्नाम ओर कलंक मेरे 
सिर पर रखा जायेगा । 

रामर्चद्र ने जाव दिया-भहया, जिन वषादोंको पूरा 
फरने के रिए पिताजी ने अपनी जान तकदे दी, उन्हं पूगं 
करना मेरा फज है । उन्हे अपना कोर अपनी जन से भी 
ल्यादा प्यारा था। उस हुक्म की तामीर में न करतो 
दुनि म कोन-सा ह दिखारगा । तुम्हे भी उनका हुक्म 
मानकर राज्ञ करना चाहिये । में चौदह बरस गुजरने के बाद 
ही अयोध्या मँ कदम ्खुगा | 

भरत ने बहुत आरङ्ञ-मिन्नत की । गुरु वसिष्ठ ओर 
भञ्ज आदैमियो ने रामचद्र को बहुत समदय | ममर 
वह्‌ अयोध्या चरते प्र फिषौ तगह रज्ञीनदृए । तव मग्तने 
रोकर कहा--भेया, अगर अपकर यदी कैप्ररा है तो मजर 
होकर हमको भी मानना पड्गा | मगर आप सञ्च अपनी 
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खद्ाछैः दे दीजिये ¦! आज से यह खडा ही राजसिहासन परं 
बिराजेगी | हम सब आपके चाकर होगे! जब तुक आप 
लौटकर न आयेभे, अमागा भरत मी आप दी की तरह फएकीरये 
की सी जिन्दगी बसर करेगा । ठेफिन चौदह साल गुजर जाने 
परभी आपन आयंतो मैं आगमे जल मरहैगा। 

यह कहकर भरत ने रामचद्र फी खड को सिर पर 
रखा, ओर रुखसत हुए । रामर्चद्र ने कौसल्या ओर सुमित्रा फे 
परे प्रसर रखा ओर उन्हं बहुत दिासा देकर रुखसत 
किया । केकयी शरम से सिर ब्ुकाये खड़ी थी । रामचंद्र जव 
उसके पेरो पर श्रके तो वह एूट-पएूटकर रोने ठगी । रामचद्र 
की श्चराफ़त ओर पाकदिल ने साबित कर दिया कि राम पर 
ठसका शुबहा बे-बुनियाद था । 

जव सवं रोग नदीग्राम मे पचे तो भरत ने षज्ीरोँ 
से कहा--आप रोग अयोध्या जायं ¦ मे चौदह सार तक ससी 
तरह इस गोव भ रहुगा। राजा रमचद्र के सिंहासन पर 
वेटकर अपनी आकबत न बिगार्हगा । जब आपको शञ्चसे 
किसी मुआमले म सलाह घ मशविरा करने की जरूरत हो मेरे 
पाय चले आहयेगा । 

मरत की यह शराफत ओर पय्याजी देखकर ङोग 
हैर्त म आ गये । एसा कोन होगा, जो मिरते हए राज को 


यौ इकरकर अलग हो जाये । लोगो ने बहुत चाहा कि भरत 
६ 
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अयोध्या चकर राज कर, ठेकिन भरत ने वहाँ जाने से माफ 
इन्कार कर दिया । एक सायर ने सच कहा है कि भरत जैसा 
शरीफ बेटा पैदा करके केकयी ने अपनी सारी बुराह्यो पर 
खाक उाठ दी | 

आसिर सव रानिरयो, शत्रुर ओर अयोध्या के वारिदे 
भरत को वहीं छोडकर अयोध्या चले आये । शत्रु वजीर की 
मदद से राज-क्नाज संभारते ये ओर भरत नदीग्राम में ठे 
हए उनकी निगरानी करते रहते थे । 

इस तरह चोदह साठ गुजर गये । 


(> > 


& ~ ,& (९ + ५०८६ ८६3००६३ ९०2 ` 


वन, 
फिष्किधा 
ओर 
सुन्दर कांड 


(मुख्तस्र) 


८ 0तच४८ @& 


घन कड 


भरतं के च्छे अने के बाद रामचद्रने भी चित्रङूटसे 
चके जाने का इरादा कर्‌ छिया । तीनों आदमी धमते ए 
अत्रि मुनि फे पास पहुचे} यहं क महीने रहकर दंडक्वन 
की तरफं चले। दंडकवन मे विराध नाम का फ बडा 
जाकिम्‌ राजा था। उसको कत्ल करके तीनों आदमी ओर 
आगे बु | 

कद दिनो के बाद तीनों आदमी रप॑चवरी जा पर्वे । 
वंचवटी मेँ ठका के राजा रवण की एक वहन श्ुपेणखा 
रहती थी । 

एक दिन रामचैद्र ओंर सीता दरख्त के नीचे वैठे हए 
बाते कर रहे थे फि शुयणखा उधर से होकर गुजरी! रसे 
सवश्ूरत इन्सान उसने कभी न देखेथे। वह्‌ थीत 
काली-कद्टी, निहायत्‌ बदष्रत, मगर अपने छो परी समश्चती 


श" < 
दे राम चख 
थी} रमचद्र को देखकर वह एरी न समायी । बहुत 
दिनोंके बाद उसे अपने जोड का एक जवान दिखायी 
दिया । करीव आकर बोली-तुम जसे आदमीतो भने 
कभी देखे नहीं । भँ तुम्हारेदीनैसा शोहरटरदशदी थी 
अव गञ्चसे शादी कर टो । तुम्हारी खदनसीबी दै कि शश्च 
जेसी नाजनीं तुमसे शादी करना चाहती 

रामच ने जवाव दिया-अेशक, यह्‌ मेरी खशनसीयी 
है। मगर युशकिलि यह है किमेरी शादी हो चुकी हे ओर 
यह ओरत मेरी वीधी है। मेरा छोटा माई, जो वह सामने 
बैड हज है, यहोँ अकेखाह। चहितो तुमसे शादी कर 
सकता है । त॒म उसके पास जाओ । 

सूपणखा लक्ष्मण के पास गयी ओर बोरी-तुम्हारे 
भाई रमर की निगाह्‌ धुद्चपर पड गयी तो दह युघ्रपर 
आश्चिकहोग्ये। परमेने एेसे आदमी से शादी करना 
पसंद न करिया, जिसकी वीवी मौजूद है। तुम्हारी 
खुशनसीवी हे फि मेरा दिल तुम्हारे उपर आ गया । तुम 
युञ्चसे शादी कर छो । 

लक्ष्मण ने युस्छराकर कटा- हं, इसमें तो शक नहीं । 
तुम रानी बनने के खायक्र हो । जाकर भाई साहब दी से 
कटो । वेदी तुमसे शदी करभे । 

शूपणखा फिर रम के पास गयी | जव उसे यक्रीन 
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हो गया कि यहं मेरी तमन्ना पूरी नहीं होगी तो वह 
ना-बनाकर गालियोँ वकने र्गी । , ' 

उसकी यह शरारत देखकर रक्ष्मण को सुस्सा आ गया। 
उन्होने शूुपणखा की नाक काट डी ओर कानों का भी सपाय 
कर दिया । 

अब क्याथा! उनके भाई खर ओर द्षण यह हार 
सुनकर गुस्से से पागरहो गये। दम के दम मे उनको इस 
र॒रारत की सज्ञा देने चले । मगर वे दोनो मारे गये । अकेरी 
शुषैणखा अपने माहयो का मातम करने को बच शी | 

सूपणखा के दो भाई तो मारेगये। मगर अभीदो 
ओर बाकी थे । उनमें से एक ठंका देश का राजा रावण था] 
वह भी राक्षस था । सूपणखा रोती पीती उसके पास पहंची 
ओर छाती पीटने ओर आप्री सुनाने ठगी । 

राम ओर लक्ष्मण का नाम सुनकर गवण के दश्च उड 
गये | 

मगर उसने बहन को तश्प्रफी दी ओर उसी वक्त मारीच 
नामी राक्षस को बुलार कहा--अव अपनी इ कारणुजारी 
दिखाओ । रामचद्र ओर लक्ष्मण पंचदी मे अयि हए टै} उन्दने 
सूपणखा दी नाक काट ठी है ओर रक्षसो को तबाह कर 
दिया है। बतला, मेरी इछ मदद करोगे ! 

मारीच को रामचद्र से पुरानी अदत थी। बोला-- 
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केसा चकम दँ छि एक कतरा खन भी न गिरे ओर दोनो भाई 
मारे जा्े । इस तरह दोनों सीता को हर टने की तैयारियों 
करने रगे | 

राम ओर शीता इरी के सामने बटे वातं कर रहे थे 
मि यक्षायक एक निहायत उबधररत हिरन सामने ङुरेठं करता 
हज दिखायी दिया । वह्‌ इतना खत्रघ्ूरत, इतना खश्च-रग 
था ढि सीता उसे देखकर रञ्च गयीं । ओर उन्होने रमचन्दर 
से कहा-इपको पकडकर शुच दीजिये । \ 

रामचेद्र तीयो-कमान लेकर च्छे । दिरन शलाप्रे देता 
हुआ रामचन्द्र को बहुत दूर ठे गया । मारीच मागा तो 
जाता था, पर लक्ष्मणके न आने से उसकी चारं कारगर 
होती नरन आती थी जब तक सीताजी अकेली न 
होगी, रावण उन्हे हर केसे सकेगा १ यह सोचकर उसने कई 
बार जोर-जीर से चिस्छाकर कहा--““ हाय रक्ष्मण, हाय 
सीता" | 

रामचद्र का कठेजा धड्क उडा । समञ्च गये ; यह 
नकली हिरन है । तव एेषा निक्ञाना मारा कि पहले दी वार में 
हिरन गिरष्डा। उधर सीतजीने जो “हाय रक्ष्मण, 
हाय सीता!" की आवाज सुनी तरो उनका खन सद हो गया 
अखि म अधे छा गया । रोकर रक्ष्मण से बोली--ग्रकषे पेमा 
सफ होता है फि यह स्वामी ही की आवाज है! जरूर उन 
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पर कोई बडी आरत आयी ह । वरना तुम्हे स्यो पएक्ते ! 
रपककर देखो क्या भाजगा हे । 

एसी हालत म॑ सीता को तन्हा छोडकर जाना रक्ष्यण 
क्र गवार कर सकते ! बोरे- भाई साहब की तरफ़ से 
आप बे-फिक रहे । जिसने षडे वड़े राधसो छा सष्छया 
कर दिया, उसे फिंसका खोफ़ हो सकता है ? आपको तन्हा 
छोडकर मे न जागा । 

सीतानेगस्से से क्दा-क्या भ्र कोद जेर या 
भेडिया खाये जाता ह ! जरूर स्वामी पर कोई शसीबत 
आयी है ओर तुम हाथ पर हाथ धरेकैठेहो) क्या यही 
भाई की युहञ्त हे, जिसपर तुम्हे इतना गरूर हे । 

यह' ताना तीर की तरह रक्ष्मण के दिर में चुम गया । 
उन्होने तीरो-कमान उढा किया ओर रजीदा होकर चर दिये । 

रावण ने जब देखा फि मैदान खरी है तो उसने 
हाथ मेँ क्मडल छिया ओर ' नारायण-नारायण ' करता हभ 
सीताजी की दी के दराज्ञे पर आकर खड़ा हो गया | 

सीताजी ने पत्तर मे कन्द, मूल ओर ङ. फल 
स्खकर रादण के सामने लायी | रण ने पत्तर केने के 
किए हाथ हाया मगर षुः कै बदले सीताजी को ही गोद 
मं उठाकर वह अपने रथ दी तरफ दौड़ा ओर एक भिनिर मे 
उन्दं स्थ पर भिडाकर घोडां को हवा कर दिया | 


६० रम चसा 


जभ्र सीता की बातों का रावण पर कुष्ठ असर न हुआ 
तो सीता “हाय राम ! हाय राम! कहकर जोर जोर से रोने 
लगीं । इत्तफाक से उसी नवाह में जटायु नाम का एक साधु 
रहता था । बह रामचन्द्र की सच्ची अक्रीदत रखता था) 
उसे फ़ौरन शबहा हुआ कि कोई राक्षस सीता को रिये जाता 
है! हथियार केकर रथ के सामने अकर ख्डा हो गया 
ओर ठलकार बोला- तू कोन है १ सीताजी को कटां 
ल्यि जाता! फोन स्थ रोके, वरना अभी वह रुड 
मांगा कि भेजा निकल पडेगा । ~^ ' ५० 

रावण इस पक्त लड़ना तो न चाहता था । मगर जव 
जटायु रास्ते मे खडा हो गया तो उसे मज्ञवुर होकर स्थ रोकना 
पड़ा । ` घोड़ों की बाग खींच टी ओर बोला--अपना भला 
चाहता है तो रस्तेसेहटजा। रावण वड़ा ताक्रतवार था) 
जटायु कमजोर था, मगर जान पर खेल गया । वह वेदो 
होकर गिर पडा ओंर रण ने फिर घोडे बदा दिये | 

थोड़ी देर बाद दोनो भाई अपनी इरी पर अये 
देखा तो सीता फा कहीं पता नीं । होश्च उड गये | इधर- 
उधर चारों तरफ दौड-दौडकर सीता को हने रगे । रमचदर 
को हालत पागल कीसीदहयो गयी । इस तरह बेक्रशयी के 
आलम मे पे वहते चके जते थे। यक्ायक एक द्रस्त्‌ के 
नीचे जटाधु को पड़ फराहते देखकर रामचन्द्र स्क -गये | 
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जटायु रामचन्द्र फो देखकर बोरा--आप आ गये 1 
पद, इतनी ही तमन्ना थी । वरना अबतक दम निकर गया 
होता) सीताजीको ठका का राक्षस राजा रण हरे 
गयाहे। उसी के साथ ल्डने मे मेरी यह हालतहो 
गयी । आह ! बहुत ददे हो रहा है, अव चसा । 

रामने जटायु कासर अपनी गोद मर छिया। 
जटायु की जान निकल गयी 4 यदी दोस्ती का फ्जहै;. 
यही इन्सानियत का फ़ज हे । 

रामचन्द्र ने वेदम का पाठ करते हए उसकी दाह- 
क्रियाकी) पिर वहीँ से आगे बहे। चरते चते घूर 
दव गया | इसी पिक्रिमेयथे कि सामने दर्ता के कुज मं 
एक श्चापडी नजर आयी । दोनों आदमी उस रोपड़ी की 
तरफ चले । यह्‌ श्चोपडी एक भीटनी की थी, जिसका नाम 
शरी था । उसे जो मादम्‌ हुआ कि ये दोनों भाई अयोध्या 
के राजा द्र के बेरेहैः तोमारे खुशी के एूरीन 
समायी । बह जंगर मै गयी ओर ताज फर तोड़ लायी | 
इछ अगली पेर थे दु करदे, कुछ शरीफ । शबरी सष 
रील, पके हुए फलदी चुन री थी। इ खोफसेकि 
फोर खटा न निकल जाय, वह अकसर फरो को कतर्कर 
उनसर जायका लेठेतीथी। भीकिनी क्या जानती थी 
कि जूटी चीज खाने के लायक नहीं रहती ! 


९२ राम चस 


इस वक्त रज के मारे रामचद्र कछ जी कुछ खाने को न 
चाहता था } पर श्रषरी की खातिर मन्ज्र थी | ,{जब ,एर 
खाने श्रू पयि तो बाज बाज़ इुतरे हए न्नर आये ¦ मगर. 
दोनों भक्ष्यो ने उन शलो को ओर भी रग्रत के साथ 
खाया। गो वे जूटे थे, मगर उने प्रम का रस भस हुआ धा। 

उधर रवण रथ फो भगाता हा जब पंषाप्तर पहाड 
के करीष पर्हवा तो सीताजी ने देखा किं पहाड़ पर कड्‌ बदरो 
छी सी रतव आदमी बे दश्दं। सीताजीने स्याक 
किया कि रामचन्द्र यनन ठते दुष जरूर इधर आर्यगे, इसीदिए 
उन्होने अपने ऊः जेषर ओर चादर श्थ के नीवे ड दी । 

का पर्दुचकर्‌ रावण ने सीताजी को अश्लोकन मेँ ठहरा 
दिया ओर क राक्षपिन ओरसो को इपकिए तैनात किया कि 
वह भीता को सताये ओर हर तरह की तक्ररीए पर्हैवाकर 
उन्दं उसकी तरफ युतरातिव होने के लिए मजवुर करे । मोक 
पाकर उसक्षी तारीफ से भी सीताजी को मायल करं । रेकिनि 
गक्षपिन ओंसतं थोडे ही दिनो मँ सीता जीकी नेश्ची ओर 
शराफत देखकर उन्ह तकरीफ पहुचाने के वदे हर्‌ तरह का 
आराम देने ठगी | 
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गम ओर रक्ष्मण सीतां की तलाक म कोहो-कयाबानं 
की खाक छानते चठे जते थे कि सामने ! ऋष्यमूक " पहा 
नजर आथा । उसकी चोरी पर सुग्रीव अपने चद्‌ वफादार 
साथियो के ताथरहा एसा था। पह शस्य किष्किथा 
शहर के राजा बाली का लोटा भाई था। बाली ने एक बात 
पर नाराज होकर उसे रज से निका दिया था जरं उसकी 
बीवी ताग फो उससे छीन छ्ियाथा। सुग्रीव भागकर इत 
पहाड़ पर चला आया था। उसने राम ओर रक्ष्मण को 
तीर ओर कमान रियि गुजरते देखा तो सूह एना हो गयी ! 
हसुमान से बोरा-माई, शुचे तो इन दोनों आदमियों से 
हर लगता है। बाली ने हन्द ञ्चे मारे के छिए भेजा है | 
अब बतराओ, कहं जाकर हिषे ! 


९ ५५ राम चचां 


हमुमान सुभ्रीष का सचा रफीकर था। उसने एक 
बराह्मण का मेष बनाया ओर रामचन्द्र के पास जाकर बोर- 
आपलेग यषँक्हयौसे जरह? यघ्ेतोरेसा माट्स 
होता है फिआपलोग परदेशी) ओर शायद आपका 
कोई साथी खो गया हे। 

रामचन्द्र ने कहा-दा देवता जी, आपका स्याल 
दुरुस्त है । किस्मत के मारे अयोध्या का राजञ छोडकर यहाँ 
जंगलो की खाक छान रे दै । इसपर नयी भसीवत यह 
पड़ी करिकोई मेरी सीताकोमीउढा छे गया देखें, अभी 
करो -कटां रोकरं खानी पडती दे । 

हनुमान ने हमददाना अदाज्न स कदा-महाराज 
धवराने की कोर घात नहीं है । मेरे साथ पहाड पर चरिये । 
वह रजा सुग्रीव रते है! बड़े ही नेक ओर मिरनसार दै । 
अगर उनसे आपकी दोस्ती हये गयी तो फिर बडी आसानी से 
आपका काम निकर जायेगा । 

राम ने र्ष्मण से कदा- यबे तो यह्‌ आदमी दिर 
का साफ़ ओर शरीफ मादस होता है । कोन जने सुगरी से 
ही हमारा काम निकटे । चलो, जरा सुग्रीव से भी मिट ङे। 

दोनों भाई हनुमान के साथ पहाड़ पर पहुचे । सुग्रीष 
ने दोडकर उनका इस्तक्रमारु फिया ओर लाकर अपने वराक्र 
सिंहासन पर भिढाया । फिर बातें होने रुगीं । अव सुग्रीव 
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को उन जेवर की याद्‌ आयी, जो सीताजी ने सथ प्र से नीचे 
फके थे । उसने उन जेवर को मगवाकर रामचद्र के सामने 
रख दिया । 

जेवर को देखकर रामचद्र फी ओंखों से ओष गिरने 
रगे । मारे गरम के इन गहनो को देख न सके । यह फेरकर 
लक्ष्मण से कहा- महया, जरा देखो तो ये तुम्हारी भाभी के 
ज्वर्‌ हैँ! 

रक्ष्मण ने हा- भाई साह, उस गे के हार 
ओर हाथों के फगन की निस्वत तो में इ अन नही 
कर सक्ता । क्योक्षि मेने कभी माभी के चेहरे की तरफ 
देखने की जुरभत नहीं की; हँ, पवि के ये बिए ओर पाजेव' 
भामीदहीके दै, 

सुग्रीव गोला-तव तो इसमें शक नदीं किं दक्सिन 
की तरफ ही सीताजी का पता ठगेगा । आप जितनी द्द 
मुञ्चे राज दिला दं उतनी दी जल्द म आदमियों रो उधर 
भेजने का इन्तजाम कर । मगर, यह समञ्च रीजिये छि 
मेर भाई बारी निहायत जोरावर आदमी है ओर खडा का 
फ़न भी सब जानता है। युक्च यह इतमीनान केसे होगा 
करि आप उस्र पर फतह पासकेगे? व्ह एक तीरसे तीन 
द्रख्तो को एक ही साथ छेद डारता ह । 

यह सुनकर रमचद्र ने तीर फो कमान प्र्‌ चाकर 


क राम चर्ख 
छोड़ा तो बह सातो दरतो को जो कि पहाड़ के नीचे कतार 
मै थे, पार करता हुआ फिर तरक्छ मे आ गया। रमचदर 
का यह्‌ कमार देखकर सुग्रीव को यक्रीनदीमया दिये 
बाली को मार पके । 

दूसरे दिन सुप्रीव ने जाकर बाली को रुलकार । दोनो 
मरेदान मे आकर ल्डने रगे ¦ वाली ने जरा देर मेँ सुग्रीव 
को दे पटका ओर उसी छाती पर सवार होकर चाहता था 
कि उसद्ा सर काट ठे छि यकायक किसी तरफ से एक एेसा 
तीर आकर उसके सीने भँ रगा फि वह फए़ौरन नीचे गिर पडा । 

बाली को युहस्लिक्र-जख्म रगा था । बाटी की जान 
निकर गयी । सुग्रीव किध्किधा पुरी का रजा हआ ओर अगद 
वली-अंहद बनाया गया । इसके गाद सीताजी दी तलाश्च 
करने का इन्तज्ञाम करने लगा । पअत्तमिर ओर आजमूदा- 
कार आदमिर्यो को चुन-चुनकर युर्क के हर एक हिस्से मे 
भेजना शुरू किया । हनुमान उन आदमियों मँ सबसे 
बहादुर ओर तसुर्वेकार थे । अन्दं उसने दुक्खिन की तरफ़ 
मेजा । हलुमान की मदद्‌ के छिए अगद, जामत, नीट, 
नर वगैरह वहादुरो को भी तैनात क्षिया! , 

रामचद्र ने अपनी अंगूदी निशारकर दसुमान को दे 
दौ ओर बोले--अगर सीता से तुम्हारी युखाकात दोषो 
उन्दं समश्चाकर कहना कि राम ओर रक्ष्मण उन्हे बहुत जल्द 
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डने आर्येगे। जिस वरह इतने दिन फरे ई, थोड़े दिनं 
ओर सत्र कर । हनुमान अगूटी केश्चर अपने रणी के 
साथ चले। एक महीने फे करीव गुजर गया। मगर 
अमी तक सीताजी शी इछ सर दी नदीं | 

एक दिन ये भुवत के मारे बैठे सोच रहेये फ 
क्विधर जाय कि उन्दं एक बुदा फएक्ीर आता हज दिखायी 
दिया । उ फकीर्‌ का नाम सेपाती था। सबने दोड़कर 
रसे धेर किया ओर पने लगे-क्यो बाबा, तुमने कदी 
शनी सीता को देखा है ! 

पाती बोखा-हय भाई, सीताको ठा फा राजा 
रवण अपने स्थ पर उटा ङे गया है | 

यह्‌ सुनकर दसुमानजी सथ्ुदर की तरफ़ मदाना-कदम 
उटाते हुए चञे | 
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गसकुमारी से ठंका तक तैरफर जाना आसान काम न 
था। मग्र वीर हनुमान ने हिम्मत नहारी। श्वम हते 
होते पे उप पारजापहूषे। देखा का शहर एक 
पहाड़ की चोटी पर बा हज है। पहडोँमेतोबेषैदा 
ही हए थे । प्हरेदास फी आंख यचाकर फ़ौरन एक दरस्त 
पर चद्‌गये। ओरप्तोमें शिपि वैडेरहे। ज आधी 
रत हो गयी ओर चारो तरफ सत्नादा छा गया, र्‌ भी. 
अपने भह भर.आम कने चला गया तो बह .शहिसे से 

एर शस फो पकड कर हठ फे अदर शद पड़े! 
अहक के अदर फी चमक़-दमक देखकर हसुमान री 
ओखां मँ चारचीष आ गवी । हदुमान ने दवे पव महो म 
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घूमना श्र क्षिया । कोई गोचा एेमा न कचा जिसे उन्दने न 
देखा हो  प्रसीताजी काकीं नि्ान नही जव सत्रेर 
होने लगा ओर कौए बोरने कगे तो षे उसी दरस्त की शाख 
से बहर निकर अधे | 
उन्दने दो दिन से इछ खाया नथा) भूख मी ठगी 
हुई थी । षाग के सिवा ओर युप्त के एर फटँ मिरते। यदी 
सोचते चले जति थे कि कुक द्र प्र एक धना बागर दिखायी 
दिया । अशोक के बड़े-बड़े द्रर्त हरे-हरे छपरघरत प्तौ से 
सदे हृए थे । हयुमान ने उसी बारा मेँ भूख मिटने ओर दिन 
काटने का फैसला किया | गागर मेँ पचते ही एक दरर्त पर 
चदृकर्‌ एरु खाने खमे । 
यकायक कदं ओंरतों की आग्राजञं सुनाई देने सगीं । 
हयमान ने उधर निगाह्‌ दोडायी तो देखा करि एक निहायत 
हसीन ओंरत मैके-कयैरे कपडे पटने, सर के बाल खोरे उदास 
वैदी ज्ञमीन की तरफ़ ताक रदी है । ओर उ राक्षसिन ओतं 
उषे करीव वेदी दुर उसे समश्ना रही है । हलुमान उस हसीना 
को देखकर समश्च गपे छिये दी सीताजी है| 
सव जप वँ से ची गयीं ओर सीताजी अकेली रह 
गयीं तो हनुमानजी ने ऊपर से रामर्चद्र णी अगूढी उनके 
सामने गिरादी। सीताजी ने अमूडी उराकर देखी तो 
रामचद्र की थी। - रज ओर हसत से उनका -कञेजा धड़कन 
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र्गा। वृह अगूरीकोहाथ मेरि इसी सोचे बैदी 
हई थीं ङि हनुमान द्रस्त से उतरकर उने सामने अये 
ओर उनके पैर पर सर इका दिया । 

ओर हाथ जोड़कर कहा- माताजी, भैं श्री रामच ही 
के पाससेआ'राहं। यद र्जगूटी उन्दीनेखन्ेदी थी। 
अब ज्यों ही में पद्चकर उन्हे आपकी खवर दगा, वह फौरन 
लेका पर हमला कने की तैयारी करे । 

सीताजी को हनुमान ने अहुत त्ल्छी दी ओर चरने 
को तेयार हुए । मगर उसी वक्त ख्यार आया फि जिर तरद 
सीताजी कै इतमीनान के हिए रामरचद्र की अगूटी काया था, 
उषी तरह रामचंद्र की तशप्फी के लिए सीताजी की भी को 
निशानी ठे जाना चाटिए । बोे--माताजी, अगर आष 
नासि समदं तो अपनी कोई निगरानी दीजिये जिससे रामच 
ङो यङ्गीन आ जाय कि मैने आपके दशन पये है। 

सीताजी ने अपने भिरं की बेनी उतारकर दे दी । 
हसुमान ने उसे कमर मँ बोध छया ओर सीताजी को प्रणाम 
करके सखपत हए । ^ 

इस अश्ञोक फे वागर से चरते चरे दयुमान के जी मेँ 
आया कि जरा इन राक्षसो की बहादुरी का इम्तष्टान भी करताः 
चरै । यह सोचकर उन्दोनि बाग्र के दर्ता शो उखाइ्ना 
अर श्रिया । इछ दरतो दी शलं तोड़ डां ओर एकः 
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। 


तो शने तोड़कर गिरा दिये कि उनका फए्-सा बिह गया । 
कदं आदमिरयो फो जान से मार डाला, तव बाहर से ओर 
कितने दी सिपाही. आकर हनुमान दो पकड्ने रगे । मगर 
आपने उन्दं भी मार भगाया । राजा रावण के पासं खबर 
पर्हुची । रावणं ने अपने ठ्कै अक्षयकुमार को दयुमान 
को गिरफ्तार कर खाने के जिए भेजा | 

हनुमान तार टोककर अक्षयङुमार पर श्चपटे ओर 
उसकी टांग पकड़कर इतनी जोर से पटका फि वह बही ठंडा 
डो गया। ओर सव आदमी हरं दये गवे। 

मेषनाद निहायत दिर, ताकतवर ओर लड़ाई के फएन 
मै होशियार था | तीर कमान हाथ मँ ठेकर अशोक वाटिका मे 
हवा । हनुमान ताङ्रत में मेघनाद से कम न ये । वेराबरा 
शुकाबला था। मगर उस वक्त उससे ठंडना मस्ठहत के खिटाफ़ 
था । मेषनाद्‌ के सामने ताल ठोककर खड़े तो हुए, पर उसे 
अपने उपर जान-बृञ्चफर ग्राटिि आ जने दिया | मेघनाद ने 
मञ्चा, मैने इषे दबा छिया । फए़ोरन दसुमान को रस्पि्यो से 
जकड दिया ओर भृ पर ताञ देता हआ रावण के सामने 
आकर बोला--मराज, यह लीजिये, आपका कदी हाजिर ह । 

करीव था फि रस्य मे जड हए हसुमान री 
गदेन पर उसी तखवार गिरे फि रतव्रण के माई तिभीपेषःते 
लड होकर कदा- माई साहब ! पहले इससे पूषठिये कि यह 
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दौन दहै, ओर यक्षं क्षिपङिए आयाहै! यमिन है कि 
ब्रह्मम हो, तो हमे ब्रहमहत्या का पाप ठग जाये । 

यह सुनकर , कि यह रामचद्र का एरची है ओर 
मीताजी का सुशं रगने के लिए आयाहे, रप्रण का सन 
खोरे खमा । उप्रने पिर तठवार उडायी ; ममर विंभीषम 
ने फिर उसे समञ्चाया । बिभीषण बड़ा ख॒दा-तरस, सचा 
पाहेमान आदमी था। 

राण सोचने ठग, इसे एेमी कोन-सी सजा दी जाय 
कि सक्षी जान तो न निके; फिर यह्‌ सव जरी ओर 
रपा हो । सोचे सोचने उसे एक अनोखी दिरसगी पर्ची । 
इसे व॑दर बनाकर उसकी दुम मेँ अग रमा दी जाय ओर 
इसका नाच देखा जाय । अजीव-व-गरीय तमाशा दोगा | 
फोरन हुक्म दिया फि इ आदमी कारणुहर॑गदे। इसके 
बदन पर भूरे भूरे येद खगा दो ओर एक रवी दुम ठगाकरं 
अच्छा, खार शूर घनादो | उस दुम मे ठते वांधकर तेल 
म भिगादो ओर उम आग लगाकर छोड दो ] 

हतुमान अपनी जिररुत ओर दसी पर दिर मेँ व 
इद रहे थे । इपये तो कहीं अच्छा होता, अगर जालिपि ने सार 
डारा होता । हिर मँ हा, इम जिष्छत का अगर बदला न 
लियातो इछन क्षिया ओर्‌ वह भी इसी वक्त । एेसा तमादा 
दिखा मि उम्र भर न भूले ) सारे शहरकी हेही दो जाय । 
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ज्र दुममं आग ल्ग गयी तो वे एक द्रष्त प्र च 
गये । शाख से कूदकर बे स्नवास में परहुच.गये ओर एक र्दे 
म॑ सारा राजमल जरे रगा । छ रोग छतो पर थे | कोई 
रोक्नेवारा न था | हलुपान जिधर से अपनी आतिीन दुम 
लिये निकल जाते थे उधर ही शोके भडश्ने गते ये । 

राजमहल में आग लगाकर हयुमान पस्ती शी तरफ धक । 
छतो से छते मिरी हृद थी । एक धर से दृसरे रमे ङ 
जाना धुरि नथा। षरे भर में सारा श्रहर आग के परदे 
मरक गया । चासं तरफ ऊुहरम मच गया । इत्तफाक से 
इसी वक्त जोर की हवा चरने गयी । आग जर घी भड़क उदी । 

शदर की होली बनाकर दयुमान सथुदर्‌ की तरफ मागे । 
ओर पानी मेँ ङदकर दुम की आम वश्ठायी । उन्होने ठंका- 
वाियों को सचथ्रुच अजीगो-गरीष तमन्ना दिखा दिया । 

हसुमान ने रातो-रात सथर को पार श्रिया ओर अपने 
साथियोंसेजाम्लि। उन्हं देखते ही सवके मब खक्षी से 
उछछते लभे । दोड-दोड़र उनदे गणे मि । ओर प 
किष्किन्धा को खाना हुए । अत्र स्वलोग सुभ्रीष से गहे 
भि सुके तो दञुमन ने र्मा फी सारी दस्तान कट्‌ सुनायी 
सुग्रीष खी से एलान समाया उसी पक्त उन रोगों 
को साथ लेकर रमर्चद्र के पास पर्हवा। दसुमान ने 
सीताजी फी भनी रमचद्र के हाथ मेँ रख दी । । 
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गामरचैद्र ने इस बेनी को देखा तो बे-अल्न्तियार ओंखो से 
आंघ जारी हो गये । उसे बार-बार चमा ओर ओं खो से रुगाया 

थोदी देर तक इछ सोचने के बाद रामचद्र ने सुग्रीव 
से कहा-अब हमरा करने मँ देर न करनी चादिए । तुम 
अपनी प्रज फो कथ तक्‌ तैयार करोगे ! 

सुग्रीव ने कहा--महाराज! मेरी प्रौजतो पेद से 
तैयारदहै। सिफ़ आपके हुक्म दी देरटै। 

हसुमान के चरे अने के बाद राक्षसो छो बड़ी ककि 
हुई । उन्दने सोचा, जिस प्रो का एक सिपादी इतना ताकतवर 
ओर बहादुर है, उस फौज छा सरदार कितना बहादुर होमा । 

दूसरे पिन शहर ॐ खास खास आदप्री रात्रण की 
खिदमत मे हाजिर हुए । ओर अजं की- महाराज आप 
सीताजी को रामचद्र के पास पर्हैवादे ओर पु्कको इय 
आनेषारी आपत से वचार! रावण का ख्याङ था कि रिआया 
छाकामटै, राजा का हुक्म मानना, न कि उसके कामो पर 
एतराज् कना । जि शख ने मेरी बहन की आरू खाक में 
मिरायी, उससे इका बदला नरद! एषा कमी नदीं हो सक्ता । 

फटकार सुनकर सम रोग खामोश दो गये। सभी 
रावणं कै गुस्से से उसे थे । सगर विभीषण रिभ्राया का दोस्त 
था ओर हक-यात कहने मे उसकी जबान कमी न सकती थी । 

रवण नेजप्र देखा षि उसका माईेभी रिभायाकी 
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रफ से वकारत कर रहाहैतो ओर भी जामे से बादर होकर 
वोला- विभीषण, त्‌ पूजा करनेवा,पोथी-पुराण का कीड़ा है । 
निकर जा मेरे रजसे। घी वक्त निकरुजा। मेंतुद्च 
जैसे बागी ओर दगावाज्ञ फा ह नदीं देखना चाहता । त्‌ मेरा 
मा नदीं ; मेरा दुरमन है । 

विभीषण ने उटङ्र कदा-महारज, आप मेरे बड़े भाई है, 
इरिए मेने आपको समक्ञाने की जुरअत की थी । उसकी आपने 
ञ्चे सजा दी । आपका हुक्म पर आंखों पर । भैं जाता ह । 

विभीषण यँ से जीर होकर सुग्रीव णठी फएौजमें 
हवा ओर सुगरी से अपना सारा हार कहा। सुग्रीव ने 
रामर्चद्र को उसके आने की खपर दी । 

रामर्चद्र ने बिभीषण को बहुत ताप्रफरी दी ओर वादा 
किया किं रावण को मारकर ठंका का राज तुम्दं दगा । उसी 
वक्त विभीषण का राज-तिरखक भी कर दिया। विभीषणनेभी 
हर-हारत मँ रामर्चद्र री मदद कने छा पका बादा किया) 

दूसरे दिनसे दका पर चदा कले की तैयारियों 
श्र हो गयीं ओर प्ोज स्युदर के किनारे आकर सथुदर को 
उवुर करने की तदबीर सोचने रुगी । आखिर यह ॒फैषला 
हुआ कि एक पुरु तामीर किया जाय । न ओर नीर बडे 
होशियार हंजीनियर थे। उन्न पुर बनाना शुरू द्विया । 


पायु नक 
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रावण के दरबार मं अगद 

शम्चद्र ने सथुद्र को पार करके ठंका छा दहासरा करं 
छिया । क्रिरे के चारों दरवाजा पर चार बड़े-बड़े सरदार छो 
कड़ा किया । सुग्रीव को सारी फ़रोज का सिपहसासार बनाया । 
आप ओर लक्ष्मण सुग्रीवं फे साथ हो गये । तेज दौडनेवालों 
षो चुन-चुनकर खरं लाने ओर ठे जने के रिषए दक्र 
क्षिया । जिष सदार फो कोई हुक्म देना होता, उन्दी 
भरादमियों ङी मारफतं कसा मेजते थे । शहर के चारो 
खन बंद दी गये । राश्वसों को बाहर निकरना शुदाल हो 
गया ¡1 रसद का बाहर के देहातों से आना बद हो गया। 
लोम अदर भूखो मरने लगे । 

रदशर ने सोचा--अब तो रम्चद्र दी फौज ठंडा पर 
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चद्‌ आयी । मादस नहीं रडाई का अंजाम क्यादो। एक्‌ 
बार सीता को रजी फले की आखिरी कोशि्च कर ठेनी 
चाहिए ¡ अब की उसने धपक्री के बजाय फर से काम रेने का 
फैसला किया ! एक होशियार कारीगर से रामचद्र खी सवीह 
से मिरता-जुखता एक सिर बनाया । वैसे ही तीरं ओर 
कमान बरनव्राये ओर उन चीजों फो सीताजी के सामने के 
जाकर बोटा - यह लो तुम्हारे उस श्लोहर छा सिर है, जिक्षपर 
तुम जान देतीथीं। मेरी फ़ोज के एक आदमी ने उद 
लडाई मे मार डालाहे ओर उनका सर काट लाया दहै, 
रावण की ताक्रत का अंदाज़ा तुम इसी से कर सकती हो । अपर 
मेरा कहना मानो, मेरी रानी बन जाओ । 

सीता धोखे मे ज गयीं । सर पीर-पीटकर रोने रुगीं । 
दुनिया उनकी आंखों मे तारी ही गयी । इत्तफ़ाक् से विभीषण 
की चीयी स॒रमा ;उस वक्त अशोश्चबाटिका में मौजूद थी । 
सीताजी की भिरिया-व-जारी सुनकर वह दौडी हई आयी 
ओर पने रुगी-- क्ष्या माजरा हे १ राव्रणने देखा, अव परदा- 
परास हुआ चाहता है तो प्रोरन वह बनाघटी भिर ओर तीर- 
कुमान केकर वँ से चर दिया । सीताजी ने रो-रोकर ससा 
से सानिहा बयान किया ] सुरमा सर बोरी - बहन, यह्‌ सतर 
रावण की दगरावाजी है। बह सिर बनदी होगा, तुद 
परेव. देने ॐ'रिए रावण बरे यह चाल ची है । रामचद्र तो 
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करिठे काः युहासरा किमिहृएद। रका म तहका मचा 
हुआदहै। कोर ्रिडे के बाहर नहीं निकर सकता । यष 
किस इतनी तक्रत है ओ रमर्चद् से खड्‌ सके उनके 
एक मामूली क्रासिद ने तो रंकाालं के छके डा दिये । 
भला, उन कोन मार सकताहै ससा शी यतो से 
सीताजी को तस्कीन हुई! समन्न गयीं, यह राण की 
शरारत थी | 
उधर क्रिठे का युहाप्षसय करके रमचद्रने सुग्रीषसे 
कहा- एक वार्‌ फिर राण फो समञ्चनेकी कोशिष् कर 
लेनी चाहिए । अगर समञ्चाने से मान जाय तो सन-खराबी 
्योंदहो! सराह इई कि अगद को क्राधिद बनाकर मेजा 
जाय । अगदनेक्डीखश्नी से यह बात मृज्गर रदी 
रवण अपने सखहकारों के साथ दशखारमेंषेडाथाकि 
अंगद्‌ जा धमक ओर बुलंद अबाज्ञ से बोटे-एे रक्षसो 
के रासा रावण ! में शजा' रमर्चद्र का क्रासिदरहं। मेरा 
-नाम अगदहै। राजा वारी का लडका) श्च राजा 
रामव॑द्र ने यह्‌ कहने के किए मेजाहैषफिया तोञजदही 
सीताजी को वापसकर दोया्िलि के बाहर मैदान में 
निकटकर जग करो । 
 . रावण ग्रूर से अकड्शर बोला - जाकर अपने 
छोकरे ग्रजा से हदे फि रारण उनसे ख्डने को तेय्ार 
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। ~ 
बेडा हुआ है । सीता अव यह से नही जा सकती ! उसका 
यार छोड़ दे} बरना उनके हक मे अच्छा न हीमा) 
राधसो की फौज जिष वक्त मैदान मे अयेमी, सुप्रीम ओर 
हयुमान दुम दाकर भाग नजर आ्यंगे } रको से अभी 
रामव्वद्र को साभिक्रा नदीप्डाहै। हमनेह्द्र व्क से 
अषना लोहा मनवा किया है । ये पहाड़ी चृहे फिस श्चुमाये 
कतार मे है । 

अंगद-जिन टोगो छो तुम पदा चरै कहते हो षे 
तुम्हारी एक एक फ़ोन ॐ ठिए अके कारी है । अगर 
उनकी ताक्रत फा इम्तहान रेना चाहते दहो तो उन्दी पहाड़ी 
चृहोँ मँ से एक अदना चूहा तुम्हारे दरार मे खड़ा है, उसका 
इम्तहान रलो । अफसोस है कि इपर वक्त ऋसतिद 
ह ओर कासिद हथियारसे कराम नहीं ठे सकता} वरना 
श्यी वक्त दिखा देता कि पहाड़ी चूहे किम गजब के होते 
ह। है इस दर्रार मै रोर योद्धा, जो मेरे पैर को जमीन से 
हटा दे? जिसे दावा क्षे, निकट अये 

अंगद की यह लटकारं सुनकर करई धरम उठे ओर 
अंगद का पैर उठने के रए एड़ी चोटी का जोर रमाया । 
मगर जो मरभी न हटा सके ।. अपना-सा यह केकर अपनी 
अपनी जगह पर जा मेढे । तत्र रावण खः सिदहासन से उठा 
ओर अगद्‌ ढे पैर पर इककर - ठाना .चाहता था कि अग्र 
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ने पैर खच सिया ओर बोरे-अगर पैग पर सिर काना 

है तो रम्चद्रके पै परिरं अका । मेरेषैरं छरनेसे 

तर्द इछ प्रायदा न होगा । रवण शमिन्दा होकर अपनी 
जगह पर जा बैठा | 

अंगद अपना पैगाम सुना दही चुके थे | जव उन्दं मालूम 

हो गया कि रचण पर किरी के समञ्ननि का अपरनषहेगा 

तो बह रामच कै पस रोर अये ओर सारी कै्नियत बयान 

कर दी; 





नः १.१ 
मेघनाद 

आखिर दोनों पए्रौजों मे जग क्िड सया) दिन्‌ भर 
तलवार चरती रही । रात को भी रडनेष्रस ने दम न खिया। 
छाश के अवार ठग गये । सखन की नदियां बह गयीं । 
रामचद्र की प्रौज इतनी ब्दी वहादुरी से ठी फि रक्षसो की 
हिम्मत रूट गयी । राण जिष फौज को भेजता, ही 
दो धटे म जान लेकर भागवी, यह तक फि उसने श्रह्टाकर अपने 
डके मेघनाद को भेञा ¡ मेषनाद वड़ा बहादुर था । उपै 
हू्रजीत का टक्रव मिखा था) रक्षसां फो उस पर नाज था। 

 मेधृनाद के मैदान मेँ अति दी ठ्डाईकारग बदल 
गया । कँ तो रक्षस रोग सदान से मागरहेथे। कदां 
मर रामचद्र की फोज मँ भगदड़ पड़ गयी । मेधनाद ने 
तीस कीएेसी बारिश की कि आस्मान स्याहदहो गया। 
लक्ष्मण ने अपनी प्रज को दबते देखा तो तीरो-कमान ठेकर 
मैदान मेँ निकल अयि | मेधनाद रक्ष्मण फो देखकर ओर 
भी जोश्च से रुडने रगा ओर रलकार कर बोरा, आज तुम्हारी 
मोत मेरे हाथो रिखी है। तुमे रडने का बहूव दिन से 
हरदा था । आज वह्‌ पूरा हो गया} टक्ष्मण नै जवाब दिया, 
हार ओर जीत शर के हाथ है | डीग मारना जरवामर्द फा 
काम नदीं, मगर, शायद तुम भी जदा धरन रटे) 
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मेधनाद ने तैव मेँ आकर तरह-तरह फे हरे काम मेँ छाने शुर 
किये । कभी कोई जदहरीखा तीर चछा देता, कभी गदा लेकर 
पि पडता । मगर रक्ष्मण भी इछ कम बहदुरनये। वै 
उसके सारे हमलों को अपने तीसेसेग्दङ्रदेते थे। य्ह 
वक कि उन्दने उषसे रथ, रथवान, षोडे-पथको तीस से 
छेद डारा । मेधनाद पेदरु ठ्डने लगा । अव उसे अपनी 
जान बचाना भुरिकरर हो गया । चाहता था कि जरा दमने 
की हरत भरे तो दभर रथ र्द, मगर रक्षमण इतनी 
तेजी से तीर चरते थे किरसेदहिटने की भी युहरत न मिख्दी 
थी । आखिर उसने गजव्र-नाक होकर श्क्ति-वाण चला दिया। 
यह्‌ बाण इतना क्रातिरं था किं उसका जख्मी आनन-फानन 
मं मरजाताथा। यह तीर रुगे दी दक्ष्मणबरेहोश्र होकर 
जमीन प्र गिरं पड़े । मेघनाद खुशी से मतशखा हो गया 
उसी वक्त भागा हुआ रवण के पास गया ओर बोख-को 
मह्य मँ से एककोतो मैने आज ठंडा र दिया शसा 
शक्ति-याण मारा हं कि बच नदीं सकता । कर दृसरे भार्म 
भीमारद्धेणा | यम, खड़ा का खातमा दहो जयिमा। रावण 
नेबेटरेकोखतीसे कर्णा ङिपा। 

इधर रमर्चद्र की फौज मेँ ङदरम मच गया । हलुमाम 
ने वेदो रक््मण को गोद मेँ.उडाया ओर रामर्चद्र के पाय 
ठाये । रम ने क्ष्मण की यह क्रियत देखी तो बे-अत्यातर 
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आलो से अंष्वि जारी दो गये। रो रोकर कहने रगे, “हाय 
रक्ष्मण, त॒म यञ्च छोडकर कहाँ चले गये । हाय ! भत्रे क्या 
माट्मथाकितुम यों मेरा साथ शछोडदोभे, नहीं तोमें पिता 
के हुक्म को रद्‌ र देता, कमी बन की तरफ कदम न उडाता। 
अत्र मँ कौन भह लेकर अयोध्या जागा । ओर के पी 
भाई की जान गेपाकर कषिमको ह दिखा्मा । ओसत तो 
फिर भी मिल सकती है, पर भाई कटौ मिक्ेगा ] हाय ! सन 
हमेश्चा के लिए माथे पर कटंक लगा खिया ॥ जासर्वेत अभी 
तक करीं लड़ रहा था } राम का पिराप सुनकर दौड़ा हभ 
आया ओर रक्ष्मण को गोर से देखने रगा । वदा, तञतरेकार 
आदमी था) कितनी ही टडद्यो देख चुका था; बोला, 
महारज! ओप इतने निराश्च क्यो होते है] रक्ष्मणजी अभी 
जिन्दा ह | मिफ़ ब्रेट हयो गये है । जहर सारे बदन मे दौड 
गया है | अगर कोई हौशियार बैद मिरु जाये तो अभी जहर 
उतर जाये ओर यद उट वें । वैद की ताश्च करनी चाहिए । 
विभीषण ने कहा, शदर मे सुखेन नाम का एक वैद रहता 
ै। जहर का इलाज करने में वह बहुत महिश्है। उसे 
किसी तरह बुखाना चाहिए । दयुमान ने कहा, मे जाता ह 
उसे किए आता ह । बिभीषण से सुखेन के मकान का पता 
पूकर भेष बदलकर शहर मेँ जा परहुवे ओर सुखेन से यह 
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हार कहा । सुखेन ने कहा, ( भाई, में बेद हं । रवण के 
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दखार से मेरी पर्ति होती है। उसे मादरम हये जयेगा 
छि मेने लक्ष्मण काइलाज क्ियाहे, तोन जिन्दा न 
छोडगा । 

हनुमान ने -कहा--' आपको इधर ने जो कमार 
बख्शा है, उसमे -हर-एफः को फायदा पहैचाना आपका पज 
है। खोफ़ के बास प्रन से ह मोडना आप जैसे बुजुर्ग 
के किए शायां नहीं | 

सुखेन राजव ह्यो गया । उसी वक्त हसुमान फे 
साथ चरु खडा हज | बुदपि के बाहु वह तेज्ञन च 
सकता था। इसलिए दहनुमानने उसे गोदमंँउटािया 
ओर भगे हृए अपनी प्रोज मेँआ पहैवे। सुखेन ने 
लक्ष्मण की नञ्ज देखी, जिस्म देखा ओर बोरा, (अभी 
वचने की उम्मीद है। संजीवनी ब्ूरी मिल जाये तो बच 
सक्ते है । मगर बर्ज निकटने के परे बरटी यहाँ आ 
जानी चादहिश ; वरना जान न बचेगी । 

जामत ने पूछा, ' संजीवनी बटी मिरती कँ है! 

सुखेन ने कहा, * उत्तर ढी तरफ़ एक पहा है ¦ वहीं 
यड बूटी प्रलेगी ।' 

बारह धटे के अदर वहाँ जाना भौर वटी तलाश करके 
लाना आसान शाम न था । सब एक दुसरे दा ह ताक्ते थे । 
किसी की हिम्मत न होवी थीक्षिजानेको तैयार दो । आखिर 
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राम्चद्र ने हसुमान से करा-^दोस्त! यह भचर तुम्दी 
आसान कर सफ़ते हो ! ठम्दारे सिवा दसरा को नजर नदी 
अता ।' हसुमान को हुक्म मिलने की देर थी! सुखेन से 
धूटी का पता पृधा ओर आंधी की तरह दौड} षठो में बे उस 
पहाड़ प्र्‌ जा पूर्वे । मगर रात के वक्त बूटी की पहचान न 
हौ सदी । बहत ही घासपात जमी हुई थी ! दयुमान ने उन 
सँ छो उखाड़ छिया ओर उनल्टे कदम्‌ छोटे । 

इयर सव रोग पटे दयुमान का ईतजार कर रहे थे । 

एक-एक परु का श्ुमार शिया जा रहा था । अत्र हुमान एलो 
एकाम पर पर्हैवे हग, अ बहो से च्छेदहेगि। ईस तरह 
अंदाज कृसे से तड़का दय गया । पर हनुमान का कीं 
पता नहीं । रामचद्र पपरन ठगे। एक ष मं हनुमान नआ 
गये तो रज्र हो जाएगा । ई आदमी उन्दं देखने के लिए 
टे । द आदमी दर्ता पर चकर उत्तर की तर नजर 
दौड़ने कमे । पर हनुमान का कहीं निश्रान नदीं । अर सिप 
आधर दी ओर मीआद्‌ है । इधर रक्ष्मण की हारत पठ 
पल पर खराब होती जाती थी } रामर्च॑द्र मायूस होकर क्टिर रोने 
रगे कि यकायक अगद ने आकर कहा, ' महराज ! दबुमान 
दोडाचछाओआरहाहै। वस आया दही चाहता हे) रामचद्र 
छा चेहरा चमक उठा । वह वे-कररार होकर खद हसुमान की 
तरफ़ दोड़े ओर उसे छाती से रगा किया । दलुमान ने धास- 
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शात का एकं देर सुखेन कै सामने रख दिया । सुखेन ने उसमे 
से संजीवनी बट निाटी ओर एोरन रक्ष्मण के जलम प्र 
इसका छेष किया । बट ने अश्सीरका काम किया । देखते 
देखते ज्म भरे रगा | रक्ष्मण की असिं खुर गयीं । 
एक धरे मवे उटं पेठ ओर दोपहर वक तो यातं कसे रमे । 
फरो मेँ खुशी फे नारे बुर्द हुए । 





६ 38 
&9 स्म 
गचणनेजव सुना कि रक्ष्षणक्ीदहोग्येतो 
मेधनाद से गोरा, ' ठक्ष्मण तो शक्तिबाणसे भीन मरा, 
अबे क्या तदधीरकी जाय । मेनेतोसमन्ञाथा, एकं का 
काम तमामहो गया; आएकदही ओरबाङ्गीहै) मगर 
फिर दोनों के दोनो समर गये } 
मेषनाद ने कहा, 'युक्े भी बड़ा तअञ्जुवदो राह 
कि रक्ष्मण केसे षच गया। सक्तिबाणश्ा जशख्म तो 
कातिल होता ह । बारह धटे के अद्र आदमी म जाता है । 
जरूर उन रोगों को संजीवनी बरी मिल गयी । सर, फिर 
पमर््रुगा ! जाते कहँ १! आजदीदोनोंकोदटेर कर देता, 
लेकिन कट फा थका दुभा | मेदानमेनज समा। 
माज चचा द्मकण को मेज दीजिये । 
दुमकण रवण क्षा भाईथा रसे डीर-दौर का 
दूसरा रमा रक्षसो म न था । उसे देखकर हाथी फं गुमान 
होता था। बहादुर एेसा था कि कोई उसका युकप्रखा करने 
फी जुरअत न कर सकता था । मगर जितना ही बहादुर था 
उतना ही किल ओर रशचपसंद था । रात-दिन शराव के 
नदो म मस्त पड़ा रहता । रंका पर हमरा हो गया । हजारे 
आदमी मारे जा चुके) पर उसे ॐ तक इर स्छरनथी 
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करि फए्क्याहोरहाहै। गवण उसके पास पर्हचाती 
देखा छि पेह इस वक्त भी बेहोश पड़ा हुआ है । शराब दी 
बोतर्ले सामने पड़ी हुईं थीं ¡ रावण ने उसका श्चाना पकडकेरं 
जोर सै हिकाया ; तव उसकी ओंखें सुटीं । गोरा, ! कैसे 
मजेकीनींदले रहा था) आपने नाहक्र जगा दिया।' 


रवण ने कहा, (महया, अव सोने का मौका नदीं रहा । 
रमचद्र ने रका का बहास कर र्या हमारे कितनेदी 
आदमी छाम आ चुके मेषनाद कर लड़ा था, पर आज 
थका हुआ है । अव तुम्हारे सिवा ओर कोई दूसरा मददगार 
नहीं नजर आता ॥ 


यह्‌ सुनते ही मकण संभरकर उठ बेडा । हथियार 
पापे, ओर मेदान की तरफ चर खडा हुआ । उसे मैदान में 
देखकर दयुमान, अगद, सुप्री्र सब के सब दहल उढे। 
आदमी क्या! ससा देव था सिपाही तो उसकी 
स्ीफनाक श्रत ही देखकर भाग खड़े हए । स्ितने ही 
सरदार को उसने जख्मी कर दिया । आखिर रामचद्र खद 
उससे रुडने को तैयार हुए । उन देखते ही ङभकणं ने भाले 
का वार किया । सगर्‌ रामचचद्र ने वार खारी दिया ओर 
तीर इतनी र्ती से चठाये कि उसके दोनों हाथ कट गये । 
सरा तीर उसके सीने मँरुगा। काम तमामद्ये गया 
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शक्षस श्रौज ने अने सरदार को गिपेदेखातो माग खड़ी 
हृद । इधर रामचंद्र की एज में खु मनायी जने टमी | 


 शबण को जव यह खपरभिटी तो सर पीटकर रोने 
गा । इंभकण से उसे बडी उम्भीद थो । पह खाद मेँ मिल 
शयी } भाई के गम में बडी देर त मातम रता रहा) 
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मेघनाद का मारा जाना 


दूसरे दिन मेषनाद षड़े सज-प-धज से मेदान मेँ आग्रा । 
उसने दोनों भायां फो मार गिरने घ एका इरादा कर किया 
था। सारी रत अपनी देवी की पूजा कताराथा। उसे 
अपनी ताकत ओर जर्वमर्दी का बड़ा गरूर था । शवण दी 
परारी उम्मीद आज दही की ठडाई पर कायम थीं) रंकामे 
पे ही से एतह फा उशन मनाने शी तैयारियों हने खग । 
मेषनाद्‌ ने मेदान मे आकर डके पर चोट उलगबाई तो विभीषण 
नै उसके सामने जाकर कहा, ' मेघनाद; म जानता ह किं 
ताक्रत ओर हिम्मत मे तुम अपना सानी नहीं श्खते। मगर 
श्री हमेशा जीत हई है ओर योगी । मेर दना मानो, 
चरकर गमचद्रनी से पुखषरछो। पे तम्दं प्रभफ़ 
र देंगे | › 

मेषनाद ने गुस्से से आंखं निकालकर कहा, ' चचा 
साह ! तहं श्रम नरी आती कि ञ्चे समश्नने अवि हय । 
पगरावत से बदृकर दुनि मेँ दसस गुनाह नहीं । जो आदमी 
द्द से मरकर अपने धर ओर अपने मालिक की बद- 
व्वाही करता है, उक्की घरूरत देखना भी गुनाद है । आप 
मेरे सामने से चे जाश्ये ॥ 
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वरिभीषण तो इधर शर्गिदा होकर चला गया । उधर 
रक्ष्षण ने सामने आकर मेघनाद फो दषते-जग दी। 
रक्ष्मण को देखकर मेषनाद्‌ बोला, "अभी दो चार रोज़ 
जल्म दी मरहम-पद्री ओर कणा ठेते, कीं आज ज्म किरं 
न ताजा हौ जाय | जार अपने व्डे भाईको मेजदो)' 
रुक्ष्मण ने फामन पर तीर चषटकर कहा, "एने एसे 
ज्मो फी जर्वामदं रोग बिलङ्कल परवाह नदीं कसते । आज 
एक बार फिर हमारी ओर तम्ारी हो जाय । जर देख रो 
फि रर अस्मी होकर कितना सह्यार हो जाता हं । बे 
भाई साहब का युक्राबिटा तो तुम्हरे बाप दी से हीगा। 
दोनो दिराभ्से ने तीरं चलाना श्रू कर दिया । धन 
धन धन की आवाज आने रुगीं । मेघनाद पहले तो ग्राहि 
आया रक्षणो उसके वायका काटना युरिकिरु पड़ 
गया | मगर ज्यों ज्यों वक्त गुजञरता गया, रक्ष्मण सैमलते 
गये ओर मेषनाद कमजोर पडता गया} यँ तक कि 
लक्ष्मण उसपर गालव आ गये ओर एक तीर उसकी गर्दन, 
पर एेसा मारा छि उसका भिर कटर अरम जा गिरा । 
मेषनाद्‌ के गिरे दी रषा ॐ हाथ-पोब एल गये । 
भगदड़ पड़ गयी । रारण ने यह खर सुनी तो उसके भँ 
से ठंडी आह निकर आयी । अओंखों मेँ अपेय छा गया । 
शन्तम के जोश्च से पागल हो गया । राम ओर रक्ष्मण तो 
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उसके क्राबु से बाहर थे! सीताजी को करतल कर उने फे 
लिए तैयार हो गधा । त्वार छेकर दौडता हुभा अलोक 
वाटिका मे पर्हुचा। सीताजी ने उसके हाथ म नेमी तलवार 
देखी तो सहम उटीं । मगर रवण का वजीर बड़ा दाना 
था। बह भी उसके पीठे पीछे दोडता च्छ गयाथा। 
रावण को एक वेकस ओत की जान छने पर आमादा 
देखकर बोला, ' महागज, ग॒रतखी पफ हो, ओसत 
पर हाथ उठाना आप की शान के खिरफ़है। आप 
वेदो के आकिम हँ । हिम्मत ओर दिका मेँ आज दुनियो 
म आपका हमर नहीं । अपने स्त्रे ओर इट्म का ख्याल 
कीजिये ओर इस फेल से बाज्ञ आदये | ' इन बातो ने राण 
का गुस्सा ठंडा कर दिया । तरार म्यान मँ शख ही ओर 
लोट आया | 

उसी वक्त मेघनाद की अस्मत-माअर बीवी सुरोचना 
ने आकर कहा, महाराज, अब मे जिन्दा शकर क्या 
करुगी १ मेरे पति का सर म॑गप्रा दीजिये उसे लेश्ठरं सती 
हो जाऊंगी ॥' 

रारण ने अखों यें जमर भरकर कदा--' बेटी, तेरे 
पति कासर तुञ्चे उपरी वक्तं मिञरेगा, जयमें दोनों भाईयों 
छा मर काटदटूगा। मत्र र) 

सुरोचना अपनी माम म्॑दोदरी के पाष आयी। 


१२६ राम चां 
होना सास-बहटर गञे 'मिरकर खव रोयीं । तव सुरोचना 
पोटी, माताजी, मँ अव अनाथो गयी। मेरे पति 
र म॑गत्रा दीज्यि तो सती दहो जगी अब जीकर क्या 
रैगी । जहाँ स्वामी टै, वहीं मे भी जारगी । यह जुदाई 
भ्रव गुदस नदीं सही जाती । 

प्रदोदरीने ब्हूषफो प्यार फरे कदा, बेटी, अगर 
तुमने यही फैसला क्षिया तो युवा द। मेषनाद का 
पर ओरतो किसी तरह न मिरेगा] तम खुद जाकर मांगो 
तो अलबत्ता प्रिर सकता है । रामचद्र बड़ मेक आदमी है । 
ञे यकीन हे किवे तुम्हरे स्ारठकोरदन क्रे । 

सुरोचना उसी वक्त राज-महट से निकलकर रामर 
कवी फौज मे आयी ओर रामचेद्रके रूत्र-रू जाकर बोरी, 
‹ महाराज, ए अनाथ विघत्रा आपसे एक दरख्वाम्त करने 
आयी है । उपे क्रषूरु जयि) मेरे पति वीर मेघनाद का 
षर श्ुश्रै दे दीन्ि ॥ 

रामर्चद्र ने फोन मेधनाद का सरं सुलोचना फो 
दिरबा दिया ओर उसफे थोडी द देर वाद सुलोचना सती 
हो गयी । चिता की रपट आसमान तक पर्ची | श्िसी 
ने सुरोचना छो जातेन देखा । पर वह्‌ बहिर मेँ दाखिरः 
हो गयी । 

1 
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राव्रण मेदान मेँ 


शत मर तो रावण गरम ओर गुस्से से जता रहा । बह 
होते ही मैदान की तरफ़ चला । रका की सारी प्रौज उसके 
पाथ थी | आन ठड़ाई का फसा हो जायेगा । इस्ङिषए दोनों 
तरफ के लोग अपनी जानें हथेदियौं पर सिये तैयार पठे थे 
शवण फो मेदान मँ देखते दी राम्यदर खद तीरो-कमान स्यि 
निकटं अवि । अ तक उन्दने पिपर र्ण का माम सुना 
धा। अब उसकी घरूरत देखी तो मारे गुस्से ॐ आंखों से 
श्रो निकटने रगे । उधर व्रण फो भी अपने दोषेसंके 
छन का ओर अपनी बहन की वे-इज्जती का बदला लेना था। 
धरमासान हडादं होने ठगी । रवण की बराबरी करनेवाला 
हका मेँतो क्या, रामचद्र की फ़रोज मभी फेन था। 
पुरीव, जगद, हसुमान वेर्ट दिटावर उसपर एक-साथ भले, 
गुज्ञ ओर तीर चरते थे। नीर ओर न उसपर पत्थर 
परारते थे । प्रर उसने इतनी तेजी से तीर चरये &ि को$ 
पामन न शहर सका। रुकष्मणने देखा कि रमर्चद्र उसके 
दुक्रायले भ अकरेठे ए जते हैतोषेभी आ खड़े हुए ओर 
तीरों शी बोर करने ठगे। मगर रावण पहाड़ की तर 
अटल खड़ा सवके हमलों का अवाब दे रहाथा। आसर 
उसने मीक्रा पाकर एक तीर एेसा चलाया कि रक्ष्मण वेदोष 
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होकर भिर पड़े! दूसरा तीर रमर परप्ड़ा) वेभी गिर 
पड़े ¦ रवण ने फौरन तलवार निकाटी ओर चाहता था कि 
रामर को कतर करदे क्षि दतुमान ने रपशृकर उसके सीने 
भै एक गदा इतने जोरसे मारी वह सभर न सको 
सका गिरना था दि रम ओर रक्ष्मण उड पेहे | सत्रणभी 
होत्र येआ गधा । छर्‌ ख्डाई्‌ होने रगी } आखिर रापचद्र 
का एक्‌ तीर रघ्रण ॐ सीने में तरज्ञ हो गया} नकी धार 
ब्रह निकली ! उनकी ओंखं बद हो मयीं | स्थवानने समस्या 
फिरावणका काम तमामदो गया। रथको मैदान से भगाकर 
शहर की तरफ़ चछा । रास्ते मं रावणो होश आ गया। 
रथकोश्लहर की तग्फर जति देखकर गस्सेसे अमदो गया। 
उसी वैक रथ को मेदान फी तरफ ठे चरने का दस्म दिया। 
इत्तफरक्र से उसी वक्त विभीषण सामने आ म्या} रप्रणते 
उसे देखते दी भे से वार किया} चाहताथा कि उसकी 
दगायाज्ञी की सजादेदे) मगर रक्ष्मणने एक तीर चलाकर 
भारे को काट डाला) भिभीषण की जान च्च गयी । अबषी 
रावण ने अग्नि-बाण छोडने शुरू श्षियि। उन तीरम से आग 
के शे निकरे थे! रामर्चद्र की फ़ोज मे खलब्रली पड 
गयौ } मगर रप्रण के सीनेमेजो जसम रगा था, उषसे 
बह हर लम्हे काजोर दोता'जाता था यहं तक कि उसके 
इाथ से कमान द्द कर गिर पड़ा ! उस वक्त रामचद्र मे कदा,-- 
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राजा रवण! खतो तुष्टं माट्म हौ गया किंम्‌ लोग 
उतने कमजोर नदीं है जितना तुम समक्षम थे ! तष्हारा सासं 
खानदान तुम्हारी हिमाकत का चिकार गया क्याञअमभी 
तुम्हारी ओंखं नदीं खटीं ? अर मी अगर तुम अपनी शररत 
से बाज्न आतो हम तुदं युभाफ कर देगे। 


रावण ने सैँभलकरर कमान उठा री ओर बोरा-स्या 

तुम समश्षते हे फि कमकणे ओर मेघनाद के मारे जने सेमे 

„डर गया हू | रव्रण को अपनी हिम्मत ओर कुरत का भरोपा 

हे । वह दृपरयौ कै वर पर नदीं रुडता । दिकेरो कीञोराद 

रडाई मे मरने के सिवा ओर होती ही किशलिए हे? अव 
समर जाओ, मे फिर बार करता हँ | 


कणरः थह महज गीदड-ममकी थी । रामचंद्र ने अबकी 
जो तीर मारतो बह पिर रवण के सीनेमेंरगा। एकं जहम 
पहले ठग चुका था | इपर दूसरे ज्म ने खातमा कर दिया | 
रावण रथ के नीचे गिर पडा ओर तडप-तड्पकर जान दे दी | 
जारिम था, बे-इन्साफ था, कमीना था, मग्र दिदठेर मी था। 
मसते वक्त भी कमान उसके हाथ मँ थी | 


रवण फो रथ फे नीचे गिते देख, विभीषण दौडकर 


उसके पस आ गया। देखातो बह दम तोडर्हाथा। 
९, 
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उस वक्त भाई के खन ने जोश मारा । विभीषणं रावण की खन- 
आद्दा क्न से छिपटकर जार-जार रोने रगा | इतने मे र्ण 
करी रानी संरोदरी ओर दृमी रानिया भी आकर मातम के 
रगीं। रपर्च्ने उन समद्चाकर रुखसत क्षिया | सिपाहियो ने 
चाहा कि चरर ठा को चट । मगर रमचद्र ने उन्दं मना 
क्रिया) हारे हुए दुस्मन के साथ वहकिपी किस की 
ज्यादती नदीं करना चाहते थे | 
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एक्‌ दिनि बह था कि बिभीषण जीर हकर रोता 
हआ निकला था । आज बह फतह-मंद ओर सुखं दोर 
टका म दाखिल हुआ । सामने सवयं का एक दस्ता था। 
तरह तरह के बाजे बज रहे थे । बिभीषण एक स्ुषघररत रथ 
पर वटे हृए थे । रक्ष्मण भी उनके साथ थे । पीठे फोज 
कै नामी घूरमा अपने अपने रथों पर श्ञान से वेढे हए चडे 
जा रहै थे आज बिभीषण का गा-क्रायदा राज-तिरक दोगा। 
बह ठंका की गही पर बेग । रामचद्रने उनसे जो वादा 
फियाथा उसे पूरा फरने के किए रक्ष्मणं उनके साथनजा रहे 
है । शहर म डोंडी पिटि गयी हे कि अवर राजा विभीषण ठका 
कै राजा हुए । दोनों तरफ़ छतों से उनपर एलो की गरि 
होषीहै। उम नजरं पेच कसे की तैयारियां कर रे है। 
आम्‌ युभाफी कारेन करदियागयाहे। रघ्रणका गम 
कोई नदीं करता । सभी उसके जरम से बजार थे । विभीषण 
कासभीजमपमगार्हेये। 

विभीषण फो गही प्र बिढाकर्‌ रामचद्र ने हनूमान को 
सीताजी के पाप भेजा । विभीषण पालकी लेकर पहटे दी से 
हाजिरथे | सीताजीकी खश्चोका कोन अंदाजा फर सकता 
है १ इतने दिनों की कैद के बाद आज उन आजादी मिरी 


१३२ सम सचां 


है । मारे सुधी के उन गश आ गया । जव होश आया तो 
हनूमान ने उनके कदमो प्र सर अकाकर कहा, (माता, श्री 
रामचद्रजी आपके इतजञारमं पेदे हए हं । वे खद आते, मगर 
शहर प आने से मजबूर द सीताजी खुशी सुक्षौ पाठुकी पर 
वेदीं । रामच से मिटने की स्वी मे उन्दं कपडो की भी परवाह 
न थी । मगर्‌ बिभीषण धी रानी सरमा ने उनके जिस्म पर उबटन 
मला, सर में तेर डा, बार गथ, बेश-कीमती साडी पहनायी 
ओर रुखपत फिया। सवारी खाना हई । हजारो आदमी साथ ये। 

रामचद्रको देखते ही सीताजी की ओखोंसे खक्षी ॐ 
ओंप्रू बहने रगे । वह पाटशी से उतरकर उनकी तरफ चीं । 
रामचद्र अपनी जगह पर खड रहे ¡ उनके चेहरे से खी नहीं 
जाहिर दहो शी थी, षर्कि रज जाहिर होता था। सीता करीव 
आ गयीं । फिर भी वह अपनी जगह पर खड रहे! तव सीताजी 
उन दिर की बात समश्च गयीं ! बह उनके परो पर नहीं गिर॑ । 
सर ्ुकाकर खडी हो गयीं । उनकी ओंखो से अंष्र बहने रुगे ¦ 

एक मिनट के वाद्‌ सीताजी ने रक्षण से कहा- महया 
खड क्या देखते हो } मेरे छिए एक चिता तैयार करवा | 
जय स्वामी को मञ्च से नफरत हे तोमेरे किए आगकी 
गोद के सिवा ओर कीं जगह नहीं । उनके दशन हये गये । 
मेरे रिए यदी खुश्ञ-नसीषी फी बात है । हाय ! क्या सोच रही 
थी, जर क्या हु, 
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यह बात न थी फि रामचद्र को सीताजी पर क्रिस 
किस्म का श्ब्हाथा। वे खय जानते थे फि सीताजीने कभी 
रघ्रण से सीघे-्ंह बात भी नहीं की। हमेश्चा उससे नफरत 
करती रदी । लेक्षि दुनियाँ को सीताजी की साफ-दिली पर 
कैसे यक्रीन आता । सीताजी भी दिल मेँ यह बात सव समन्नती 
थीं। इक्किए उन्होने अपने बारे मेँ इछ नदीं कहा) जानं 
देने के किए तैयार हो गयीं । रामचद्र का सीना फटा जाता 
था। मगर मजबूर थे। 

जरा देरमें चितातेयार हो गयी । उसमे आग लगा 
दी गयी । मरोल उठने लगे । सीताजी ने राच को प्रणाम्‌ 
क्षिया ओर चिता मेँ शूने चीं । बहा सारी फोज जमरा थी । 
सीताजी को आम की तरफ़ षदृते देखकर चाये त्फ शोर 
प्रच गया । सब रोग चि्टा-चिष्टाकर कटने रगे--' हमफो 
सीताजी पर किमी किस्म कारक नहींहे। वेदेषी रै, 
हमारी माता है हम उनकी परस्तिज्ञ कसे है । हनूमान, 
अंगद, सुग्रीव बगेर भी सीताजी का रस्ता रोककर खड़े हो 
गये । उस वक्त रामचन्द्र को यक्रीन हुआ क्षि अव सीताजी 
की पादामनी पर किपी को शन्हया नहीं। उन्होने अभे 
बदुकर सीताजी को छाती से रगा किया । सार मैदान खकषी 
के नायं से भूज उड | 

¬ 
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अयोध्या को वापप्ती 


राम्चद्र ने ठका पर जिस इरदेसे हमला किया था 
वह्‌ पूरा हो गया । सीताजी कडा री गयीं । रावण को सज्ञा 
दी जा चुदधी। अव ठंका मेँ रहने की जरूरत न थी 1 रामचद्र ने 
चरने छी तेयारी करने का हुक्म दिया | वरिमीपण ने सुना कि 
रामचद्र जा रहे तो आकर बोला- महारज! युञ्चसे 
एसी कौन-सी खता हुई, जो आपने इतनी जल्द चरने की ठान 
ली । भसा, दसपच दिन तो युन्ञे खिदमत करने का मोक्र 
दीजिये । अभी तो मरै आपकी कुछ मेहमानी कर दी नदीं सका) 

समद्र ने कहा--विभीषण, मेरे किए इससे ल्यादा 
खरी की ओर कोन सी बात हो सती थी कि इछ दिन तुम्हारी 
सुहत का दृत्फ उर । तुम जेसे साफदिल आदमी बडे 
ससीषों से भिरतेदै। मगर बात यहदहैकिरपैने मस्तसे 
चौददवे सार के पूरे होते दी खोर आने का वादा किया था। 
अव चौदह सार प्रेहोनेमेदोदह्ी चार दिन की कसर हे। 
अगर मुञ्चे एक रिनि भी देरहोगयीतो भरतको बड़ासदमा 
होगा । बर्त-जिन्दगी फिर कभी युखाकात होगी । अभीतो 
अयोध्या तक पहुचे मँ महीनों ठगगे । 

विभीषण--महाराज, अयोध्या तो आप दो दिनम 
परहच जा्येगे । 
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रामचद्र-सिफ़ दो दिन मे यह कैसे युमकिन हे! 

विभीषण-मेरे भाई राण ने अपने किए एक हवाई- 
परल्त बनवाया था । उसे पुष्यक-विमान कहते हँ । उकी 
चार एक हज्ञार मीर रोजाना है । षडे आराम की चीजहै। 
दस-गारह आदमी आसानी से वै सकने है । ईने चाहा 
तो भज फ तीरे दिन में आप अयोध्यामेंहेगे। मगर 
मेरी इतनी अञ्न आपको कबूल करना पडगी । मँ भी आपके 
साध चर्दगा । जहो आपके हजासे चाकर है, बह भन्ने भी 
एक चाकर सपश्चिये । 

उसी दिन पूुष्पकविमान आ गया । अजीगो-गररीष 
चीज थी | कर घुमाते द्यी हषा मे उठकर उडने रगती थी । 
येऽने की जगह अलग, सोने कौ जगह अरग, हीरे ब जबाहरतें 
जड़ हुए ; एषा माम.दोता था फि कोई उड्नेगला महल है । 
रामचद्र उसे देखकर बहुत खश हए । मगर जब्र चरने को 
तेयार्‌ इए तो हनमान, सुग्रीव, अगद, नीर, जामवैत 
सभी सदायें ने फहा- महाराज ! आपकी खिदमत मे इतने 
दिनों तक रहने के वाद अब यह जुदाई नहीं सही जाती । 
शग्र्‌ आप यद नहीं रहते तो हम लोगोंको भी साथ स्ते 
चरिये । वहाँ आपकी ताजपोरी का जशन मनायेगे । कौसल्या 
मात्रा ॐ दशन करेगे । गुरु बिष्ट, विश्वामित्र, भारा 
वगैरह के उपदेश सुनेगे ओर आपकी खिदमत करेगे । 
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रामचद्र ने पहले तो उन्हे समञ्चाया कि आपलो्गो ने 
मेरे उपर जो एहसान क्रिय है, वही काफी है। अ ओर 
ञयादा एहसान के बोक्चसे न दवरादये । मगर जव उन लोगो ने 
वहत असरार शिया तो मज्वूरन उनलोगोको भी साथ 
रे किया। सके सव मिमान पर बटे ओर विमान हवा मे 
उड़ चला । गमचद्र ओर सीताजी मेँ बातें होने लगीं | 
दोनों ने अपने अपने हालात वयान क्यि। विमान हया मे 
उड़ता चला जाता था। जिम रास्ते से आये थे, उसी रास्ते 
सेजारहेथे। रस्ते जो खास खास य॒क्रामात आति थे 
उन रामचद्रनी सीताजी को दिखा देते थे । पहले सदर 
नजर आया | उसपर वंधा हआ पुर देखकर सीताजी को 
वड़ा तअज्जुव्र हुआ । रर वह्‌ मुकाम आया जँ रमचद्र 
नेषालीको माराथा। उसके बाद किष्किन्धा-पुरी नजञर 
आयी । रमर ने कहा, ‹ जिस राजा सुग्रीव की मदद से 
हमने ठेका फतह की, उनका म॒क्षान यहीं है । सीताजी ने 
सुग्रीव की रानी से युराकात करने की स्माह जाहिर की | 
इसक्ण विमान रोक दिया गया ओर रोग सुग्रीव के धर 
उतरे । तारा ने सीताजी के गले में एलो की मासा पहनायी 
ओर अपने साथ महल मे ले गयीं । सुग्रीव ने अपने युभञ्जिज 
मेहमान की दापत की ओर उन्हे दो -चार दिन रोकना चाहा । 
मगर रामचदर केसे रुक सक्ते थे। दृषरे दिन विमान किर 
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रवाना हुआ । सुग्रीव वगेरह भी उपर बैठकर चे । रमद्र 
से उन लोगों की इतनी युहञ्यतदी गयी थी कि उनको 
छोडते हुए उन रोगों को सद्मा होता था । 

रामचद्रने फिर सीताजीको खास खास युकामात 
दिखाना श्रू किया । देखो, यह बह जगल है जहां हम 
तमको तरन्न कसे किसे थे। अहा! देखो वह छोरी-सी 
पडी जो नजर आरहीहै वदी वरी का मकान है| यहोँ 
रात भर हमने जो आसम पाया उतना कमी अपने धरमेंभी 
नपायाथा। यहलो, बह मुकाम आ गया, बहौ पाक 
सीरत जटायु से हमारी युलक्रात हई थी । बह उसी इरी 
है । सि दीवार बाकी रह गयी ह । जटायु ने हमं तुम्हार 
पता न बताया होता तो खर नदी, कहँ कह मटकते फिसे । 
वह देखो, प॑चवटी का पुकामहै। वह हमारी इरी है। 
जी वे-अङख्तियार चाहता ह कि चरुकर एक वार उस कदी के 
दशन कर द| सीताजी उस हुटी को देखकर रोने रगीं । आहं 
यहीं से उन्हुं रावण हर ठे गया था । बह दिन, षह घड़ी फितनी 
मनहूम थी छि इतने दिनों तक उन्हें एक नालि छी कद में 
गहना पड़ा । र्ण की वह्‌ फकीराना प्रत उनकी नजर म 
फिरिगयी। ओष किसी तरह न थमतेयथे। ब-युरिकिल 
रामचद्र ने उन्हें समञ्नाकर चुप किया | बिमान ओर अभे 
अदर । अगस्त्य युनि का आश्रम नजर आया । रामचद्रने 
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उनके दशन क्षयि । लेकिन सकने का मौका न था । इपरिषए 
थोडी देर के बाद फिर बिमान खाना हुआ । चित्रूट नजर 
आया । सीताजी अपनी इुटी देखकर बहुत खुश्च हुं । इष्ठ 
देर षाद प्रपाग दिखायी दिया) यीं भारद्ाज युनि का 
आश्रम था) रामचद्र ने षरिमान को उतारने का हुक्म दिया 
ओर सुनि जी की खिदसत में हाजिर हुए] बड़ी देर्‌ तक 
रामचद्र उन्दँ अपने हालात सुगत र्हे। फिर ओर वातं 
होने रगं । रागचद्र ने कहा- महराज! युर तो उम्मीदन 
थी कि फिर आपके दन होगे मगर आपके आश्ीवाद से 
आज फिर आपकी कदमधोसी का मोका मिरु गया 

 माराज बोके- अटा, ज्व तुम यहाँ सेजारहेये, 
उस यक्त मुञ्चे जितना रंज हुआ था उससे कदीं ज्यादा खुस्ी 
आज तुम्हारी बपर्ती परदोरदीहे। 

राम--आपको अयोध्या के हात तो मिरे हगे ! 

भागद्राज-हा बेटा, वहा के हाखात अरर मिरते 
रहते हँ । भरत तो अयोष्या से दर एक गव मेँ कुटी बनाकर 
रहते ह । मगर शत्रुर फी मदद से उन्हयेने बहत अच्छी 
तरह रज का काम सभाक हे | रिया खन्द! जल्मका 
नामो-नि्लान नही, मगर सब रोग तुम्हारे लिए बेकरार दो 
रे है। . भर्त तो इतने बेकरार हैँ कि अगर तुम्हं एक दिन 
फीभीदेरहो गयीतो शायद तुम उन्हं जिन्दान पाओ 
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रामचद्र ने उसी वक्त हनूमान फो घटाकर कहा, ' तुम 
अभी भरत के पास जाओ ओर उन्हं मेरे आने की खर्‌ दो। 
वै बहुत धरा रे हेगि। मे कल स्वेरे यदयं से चर्देगा ! 
यह्‌ हुक्म पति ही हनूमान अयोध्या की तरफ खाना हुए 
आर मरत का पता पूते हुए नन्दीग्राम पहुचे । मसत ते 
ज्यों ही यह खुशखबरी सुनी, उन्ड मारे खक्री कै गक्ष आ 
णया । उसी वक्त एक आदमी को मेजकर श्र को बुखाया 
भर कहा- माई, आज का दिन बड़ा मुबारक है &@ हमारे 
भाई साहब चोदह बरस की जलावतनी के बाद अयोध्या आ 
रहे हं । शहर मे डोंडी पिट्ादो कि लोग अपने अपने धर 
चिराग जलाय ओरं उस खशी म जशन मनायें । समरे तुम 
उनके जुट का इतज्ाम करके यहं आना । हम सथ लोग 
माई साहब फी पेशवा करने चरमे । 

दूसरे एन सेर रमचद्र जी भारद्वाज नि के आश्रम्‌ 
से खाना हुए । जिस अयोध्या की गोद मँ पले ओर खेरे 
उष॒ अयोध्या के आज किर दशन हुए । जबर अयोध्या के बड़ 
बड़े आटीश्ान महर नजर आने रगे तो रमचद्र का वेह 
मारे सश के चमक उटा । उसके साथ ही आंखो से ओं मी 
बहने लगे । हनुमान से बोठे--' दोस्त, य्चे दुनियाँ मे कोई 
गह अपनी अयोध्या से स्यादा प्यारी नदीं । शृन्चे यके 
कटे भी दूसरी जगह के एलो से ज्यादा सबरघ्रत माम होते 


श 
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ह} वह्‌ देखो, सर्‌ नदी शहर को अपनी गोद लिये केसा 
वर्च की तरहखिलाश्दीदहे। अगर सुश्च फ़कीर बनकर भी 
यहाँ रहना पडे तो दृमरी जगह राज करने से ज्यादा सुश्च 
रहंगा । अभी वे यी वाते कर रहे थे कि नीचे हाथी, घोड़ों 
ओर रथों का जुस नज्ञर आया | सब के अगे भरत गेरए 
रंग की चादर ओह, जटा बहृये, नेगे पौव, एक हाथ मे रामचद्र 
की खडर्ठै र्वि च्छेआ र्दे थे। उनके पीले शत्रुर थे। 
पारक्षियों मे कौसल्या, सुमत्रा ओर कैकयी थीं ¡ जुट के 
पीके अयोध्या के लाखों आदमी अच्छे अच्छे कपड़ पहने 
च्छेआरहेथे। जुट फो देखते ही रमचद्र ने विमान 
नीचे उतार । नीचे आदमियों को एसा माटूम हुआ कि 
कोई बड़ा तायर पर जोडे उतरश्टाहै। कमी रेमा धिमान 
उनको नजर से न गुजराथा। मगर ज बिमान नीचे उतर 
आया तो लोगों ने बड़े तअज्जुब से देखा कि उसपर रामचद्रः 
सीता, रक्ष्मण ओर उनके सरदार बेड दए हँ ! †जय जय ' 
के नारो से आसमान हिर उखा । 

ज्योही रामच विमानं से उतरे, भरत दौडकर्‌ उनके 
पैरो से छपर गमे | उनके यह से आवाज्ञ न निकरती थी । 
बस, ओघो से ओघ बहु रहे थे । रामचद्र उन उडाकर छती 
से ठगाना चाहते थ, मगर भरत उनके पैर को न छोडते थे । 
फितना पाक नजाराथा। राम्चद्रनेतोषापकेहुक्मको 
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मानकर वन-बाष लिया था । मगर भरत ने गज मिटे पः 
भी उसे कबूल नश्िया। इपर्ए्‌ कि वह सम्नते थे फि 
रमर्चद्र के रहते राज पर मेर कोई हक नहीं है। उन्दने 
बादज्ञाहतं ही नहीं छोड़ी, बर्कि फकीराना जिदगी बसर की । 
क्योकि केकयी ने उन्दी के हिए रमर को बन-बाम दिया 
था। वे पफ्रकरीरों की तरह सफर अपनी मों की वेइन्पाफो का 
बदला चुकाना चाहते थे । रमर्द्र ने षड़ी यरि से उन्हं 
उटाया ओर उन्हे छाती से ल्गा छिया। दिर रक्ष्मण भी 
भरत से गले मे| उधर सीताजी ने जाकर कोसस्या ओर 
दुसरी माताओं के कदमो पर सर शुका छिया । कैकयी रानी 
भी वहाँ मोजृद थीं । तीनों सासोनि सीता को दुरे दीं: 
कैकयी अब्र अपने किये पर नादिम थी। अब उसको दिर 
रामचद्र ओर कौषस्या की तरफ से साहो गया था। 








रामचद्र 54 राजगरी 


आज रामचद्र की ताज-पोश्ी का शुवारक दिन है । 
सरन्‌ के किनारे मैदान में एक वसी श्चामियाना खड़ा है । 
उषी चो्वे चांदी की है ओर रस्सियोँ रेश्मकी। कीमती 
गरलीवे णि हए है; शछामियाने के बाहर खशयुमा गमे 
रखे इए रहै  ल्ामियामे की छत सीशे के वेश्न-कीमत सामार्नोँ 
से सजी हई है। द्र द्र से कषि-छनि बुरे गये है। 
द्रवार्‌ के उमा ओर बा्युनार रजे अदब से बैठे हृए है । 
सामने एक सोने का जड़ाऊ सिंहासन रखा हुञा है | 

यकायक तोपं दगीं। स्व रोग सभर गये । माट्म 
हो गयः फ श्रीरामर्चद्र राम-मबन से खाना हो गये ! उनके 
सामने धट ओर शेख बजाया जा रहा था रक्ष्मण, मरत्‌, 
सात्र, हनुमान, सुग्रीव, वगेरह पीछे चे आ रहे थे । रामच 
ने आन शाहाना सिवास पहना है ओर सीताजी के बनावं 
ओर सिगारकी तो तारीफ दी नहींद्ये सकती । 

ञ्योही ये ठोग श्ाभियनेमें पहुचे, गुर वसिष्ठ ने उन 
हवनङंड के सामने वेडाया । ब्राह्मणों ने वेद-मन्त्र पूना श्रु 
कर दिया । हन दने रगा । उधर राजमहल मेँ युवारक्रवाद्‌ 
कैः गीत गाये जने रगे } हवनं खतम होने पर गुर वगिष्ट ने 
रामर के माथे पर केसर का तिलक लगा दिया। उसी 
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वक्त तपने सलामियो दाग । उमश नजरं पेश करने लगे । 
कवीश्वरो ने कवित्त पहना शुरू कर दिया । रामचद्रजी ओर 
सीताजी विहाएन पर रौनक्-अफगेज हयो गये । विभीषण 
ह टगा | सुग्रीव ने चोब्रदाें का अघ्रा समार 
ठया ओर हनूमान पैखा श्षरने रगे । वफ़दार हनुमान 
की सक्षी कौ थाह नथी। जिस राजङ्कमार को बहुत दिन 
पहरे उसने ऋष्यमूकं पहाड पर इधर-उधर सीता को तलाश्च 
करते पाया था, आज उसरीफो सीताजी के साथ सिंहासन परं 
वेढे देख रहा था । इन्दं इस मंजिले-मकषद त पचने में 
उपने फितना हिस्साख्या था। गरूर-आमेज मुखत से 
वह एूला न समता था । 

भरत बड़े बड़े थालो मे मेषे, शे भरे हृए कै थे। 
रपय का अंबार उनके सामने लगाहुजथा। योद 
रामर ओर सीता सिंहासन पर पैट, मरत ने दान देना श्रू 
फिया। उन चौदह सालों में उन्होने किपायत करके शादी 
खज्ञाने म॑ जो इष जमा किया था षह किसी-न-किसी हरत में 
किर रिमाया के पास पर्हृच गया | गरी को भी अन्नक्षियों 
कीष्ूसत नजरञआगयी। गोँकोलर्योतञे मयस्सर 
हो गये ओर भूखों को मेरे ओर मिराई से सीरीहो गयी | 
चारो तरफ भरत ढी फय्याजी फी धूम मच गयी । सारे 
राजमं कोई गरीवन रह गया। क्रारतकायें के साथ खाप 


॥ #4 ˆ , 
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र्थियत दी गयी। एकः सार का गान युए कर डवा 
गया । जा-ब-जा ङँ खरवा दिये गये । क्ंदियो को रिहा कर 
दिया गया भि्फ वेदी जज्नाद नषि गयेजो दगा 
ओर फएरेव कै युजरिम थे । रमो ओर अमीरों को खितापरात्त 
दिये गये ओर चितं तक्षीम हुई । ` 





| कृरिन शब्दां 


> बार कड 
३ सूमरानियत ~ रोक, मनाही 
सुभाविन ~ सहायक, मददगार हिफ़्ाज्ञत ~ रक्षा 
शुमार = उत्तर खाई - गड्ढा 


"मशहूर - प्रसिद्ध 

क्रस्वा - नगर 

भवाद्‌ - बसा इजा 

स्रानदान - ऊटुब 
नामी-गरामी - प्रसिद्ध, मशहूर 
पये-तप्रत - राजधानी 

सखी - उदार 

गरीब-परवर - गरीबों पर दया करने- 
ति चे 

जी-हिम्मत - हिम्मतवाखा 
नामवर - प्रसिद्ध, मशहूर 
४ “५ 

हटम व हुनर - विद्या ओर्‌ करा 
मस्कज्न - कदर 

शो ज्ञग।र - व्यापार, तिजारत 
चसीभ - चौड़ा 

दो ख्या - दोनों तरफ़ 
आटीश्नान - बड बडे 
श्षक्ाखाना ~ अस्पतार 

क्दोमे - पुराना 

रिवाज्न - प्रथा, चारू, रीति 
नवाह - आसपास के प्रदेश 

१० 


ई 


रबरेज्न - टबारुब, भरा हुजा 
बुज्ं - गुबद, मीनार 
तालीम - शिक्षा, विद्या 


साम - प्रचरित 

जाहिर ~ अपद्‌, बेवक्रुफा 

सेहमान-निवाज्ञ ~ अतिथि.सस्छार 
कने वीरा 


सुरह-पसंद - श्षांति-प्रिय 

इर्म-दोस्त - विया-ग्रमी 

पावेद्‌ - पालन करनेवाखा 

मुकदमा दावा, अभियोग 

दायर करना - पेद करना 

फरात्‌ ˆ अधिकता, ज्परादती 
९ 

खुशहाल - अच्छी ह'र्त मे 

वारदात - दुधटना 

तान - प्ठेग 

हुस्ने-ईतज्ञाम - अच्छा प्रबन्ध 

बरकत - भ्रसाद्‌, कपा 

द्रत = पेड़ 

कसा - घडा 

जावाज्ञी निशाना - शब्द-बेधी बान 


^ 
त ॥ 


१४६ 
सीना - छाती 
नादिम - शर्भिन्दा, रुजित 
र्जीदा - दुखी 

६ & 
माजरा-ये-गम - दुखद समाचार 
्ैश्रियत - समाचार, हयरु 
बद्‌-दुजा - क्षप 
स्प्रसत इण - त्रिदा हष 
ओखाद्‌ - संतान 
हक्क मे - विषय मे, पश्चमे 
दुभआ-प्‌-दर - आशी्वाद्‌ 
ताजो -तष्टत - सुङ्कट भौर सिहा्तन 
वारिसि - उत्तराधिकारी 
तर्कीन - धेयं ; सांखना 
मक्षविरा - सलाह 
दुभा - आशीर्वाद 
हारा होना - गमवती होना 
वक्गते -सुजस्यन ~ नियत समय 


४ 


वा 
श्चादिथाना - मगर गीत्त) एक तरह 
रिभाया - प्रजा [का बाज 
जशन - उर्सव 


देरात - दान, भीख 
मुफटिस - गरीत्र, निधन 


दिरी-पुदया - मन कौ इच्छा, 


मनोभिरुषा 


रयम चचाँ 


बर आना - पूण होना 

गुरक्तार - आनद जोर सोभा भरा 
परवर्दि - पारन-पोषण 

तारीम देना - पटना 

ज्ञहीन - अक्ररमेद्‌, बुद्धिमान 
हृद्ये जग - युद्ध-वि्या 

नेज्ञा-बाङ्ञी - भाक चाना 
तीर-जदाज्ती - धनुर्विद्या 

प्रन - करा 

सानी ~ बराबर, समन 

अदुब - ञ्जत 

सष््त-सुस्त कहना - भरा-ञुरा कहन 
मुहव्बत - परेम, प्यार 

खबर - सूवरसूरत, सुंदर 

तवाना - तदुरंस्त, बलवान्‌ 
खरीक - सुक्षीर 

कस-व-नास्स - छटि-बड़ सभी 
रोशन - प्रकाशित 

एकसो - एक समान, एकू-सी 
उन्स -प्रेम 


(२) 


ताडका ओर मासेच का 
मारा जाना 


८. 8 
4 नै 
वस्रीर - सन्नी 
तश्षारीपर राना - पधारना, आना 


कठिन राब्दारथं 


मह्न - केवर, सिप 
इबादत - पूजा, आराधना 
सोर - बर 

तास्नीम - आद्‌, इञञते 
क्रदर्‌ ~ हद्‌ मात्रा 
गुस्तेवर = क्रोधी 


मरली - इच्छ वि 


इनर - करा 
यगाना - अनुपम, बेनोड, अद्वितीय 
शेज्नगार - पेशाया व्यापार 
तस्त - विहा 
ताज्नीम फी दयुककर प्रणाम क्रिया 
गररीबल्लाना - गरीब का घरं 
क्रद्म - चरण, पर 
पाक ~ पविन्न, साफ़ 
एहसान ~ भराई, उपकारं 
सिदत - सेवा 
फ़रम्राना - बताना 
ब-सयेचदम - सर आंखों पर 
जुरेम ~ अत्याचार 
९ भ ५५॥ 
नापाक - यदा, अपतित्र 
सरक - विद्रही, बागी 
प्रसाद्‌ - उपद्रव , 
श्नाक करना - मस्म करना 
हाक करना - नाश्च करना, मार 
डारुना ` 


१७७ 


लमहा - क्षण, पल 

गवारा - पतद्‌ 

अदेशा - उर, भय 

नातज्॒बेकार = अनुभवहीन 
खौप्ननाक ~ भयैकर, डरावने 
मुक्राबा केना - सामना करना 
भेदने जन -वुक्कषेत्र ` ` 
तज ~ अनुभव, भभ्यास्त 

मन्ञबृर्‌ कश्ना - धिवश्च रना 


९० ^) 


यक्रीन ~ विश्वास 

येखोपर - निडर 

बार बाकर न होना - नुक्सान 
न होना 

उच्र - आक्षेप, ञापत्ति 

जाज्नत - अनुमति 

जर्बमदी - वीरता 

इज्ञहार करना ˆ दिखाना, प्रकट करना 

जगी-ख्विस - युद्ध मे जाते समय 
पहनये जानेवाला कपड़ा या 
पोषा 

बोसा देना - चूसना 

अजीब-व-गरीब - अदूभुत 

देवनी - राक्षप्ी 


, 9१ |) 
आहट - त्रब्द्‌ 


१७८ 


वाक्या - घटना, समाचार 

सूरत - खूप, शकर 

करद्‌ - ऊंचाई, डीरः 

इकारा - संकेत 

उसुट के खिराफ़ - सिद्धांत के विरुद्ध 

नीर्गाय - गाय कीतरहका एक्‌ 
सनत 


1 क 





१२ १८ 

बेखौफ ~ निडर, निभेय 

द्रिदे फाड़कर खानेवाङे जानवर 

रागिब - प्रवृत्त 

कमान - धनुष 

गदत रगाना - घूमना 

द्विक ~ चिता 

बे-प्वाव व र - बिना सो, विनाये 
खार 

सैरिथित - इश्च 

शुज्ञर जाना - बीत जाना 

ब-हुस्न च सुबी - सुन्दर ओर अच्छी 
रीतिसे 

क्रिस्म - प्रकार, तरह 


(३) 
शादी 
१.1; 
शरीक होना - संमिरित होना 
अकसर - प्रायः 


जनङूसा ~ उर्सव 


राम चर्चा 


इम्तहान - परीक्षा 

कामयाब - सफर 

दिली-श्र्वाहिश्च - हार्दिक इच्छा 

कसला करना - निणेय करना, निश्चय 
करना 

सूबा - प्रांत, अदेश्च 

। १४ 

क्रहत ~ अकार 

असतील - प्रिय, प्यार 

फाल - हर का अग्रभाग 

शदा दाद्‌ - ईश्वर से दिया हुजा 

निामत - देन 

क्रद्‌-व-क्रामत... होना - मोहित होना 

परेत्र होना ~ दिर छ्छचा जाना 


| 4 


सद्धा - आवाज 
॥ ५ १५ 
हसीन - सुद्र 


खातिर-व-तवाज्ञा - आद्र-सत्कार 
काञ्च -क्याही अच्छ होता 
मजूर - खचार 

तजवीज्ञे करना - चुनना 

उजगे - पूवज 

ताञ्जुब ~ मचरज 


/& 


तक्रदीर - भाग्य 
वसी - घडा 


१६. 


कठिन राब्दा्थं 


चामियाना तानना -खेमाया डेरा 
खड़ा करना 

सुरमा - वीर 
ज्ञोम - घमेड, गय 
दिखवर - बहादुर 
प्वेवाब = सपना 
चिक्फत - अपसि 
कैरियत - हरत 

| ॥ ५७ 
मायूसाना अंदाज्ञ - निराशा-सूचक्‌ 
तश्चरीफ़् रे जाना - जाना 
हला - हिम्मत 
ज्ञब्त होना - सहना 
सु गरक - सुभ, मगर 
पुरज्ञ पुरे करना ~ इकडे टके करना 
हङ्गीक्षत - अघल्ियत, सचा 
पुरजोश्च - जोश्च पृण 
भिज्ताज्ञ - गुण, तजीयत 
चाकिफ़ - परिचित 
मोक्ता - सद 
सुनासिश्र - योस्य, ठीक 

१८ 4 

तस्छीन - सास्ना, तस्छधी 
तजर - प्रतीक्षा करनेवारा 


जावा कसना - ताना मारना, परि 
हस करना 


आहिस्ता - धीरे धीरे 


१५९. 


तस्ज्ञ - ताना, भ्यग् 
सृतरक्र ~ तनिक मी, ज्ञरा मी 
तवजह करना - ध्यान देना 
गोया - मानों 
जो्े-मु रेत - खुशी का जोश 
सत्षिकर निगाहं - चितितत दृष्ट 
नञज्ञारा - दशय 

1 > १९ 

सरकना ~ खिसकना 
अदते-व-आरे - छे बडे 
सुरद ~ इच्छा 
पवुश-खबरी ˆ शुभ-समाचार 
इत्तखा देना - सूचना देना 
सौँइनी - ऊनी 
जहाता ~ मडपं 
राज्ञ - रहस्य 
सुखे - खट 
करता - रूप, बनावट 
मुखायमत - नश्नता 


२० ६. 


फरेट - काये, काम 

जदा करना - अलग करना 

दिर - वीर 

टस कद्र - इतना 

जामे से बाहर होना - आपे से बाहर 
होना, गुस्से मे आना 

बोसीदा - बेदम, पुराने 


१५० 


बेरहम होना ~ गुरपे मे आना 


गीदड भभकी - श्ूरी धमकी, व्यथे 
की धभकी 


अरूफ़ाज्न - काष्द्‌ (रप्ज्ञ का बहु) 
२१ ५.1 

गज्ञबनाक - भयावना 

गुर्तासी - ध्ष्टता 

पेश्ञं आना - व्यवहार करना 


जवं दराज्नी करना - बद-बदकर 
बोरना 


नाहक्त - स्यथ 
तरह देना - ध्यान न देना 
घाञ्ज भाना - छोडना 
चरना - वीतो 
„ २२ 4. ~ 
पाठा पडना - काम पद्ना, वास्ता 
पटना 


बिफरना - चक्षमे न रहना, नाराज्ञ 
होना 


अदब्र मेनन - आाद्र-पूण 
गुफ्तगू - बातचीत 
जिस्म - दारीर, बदन 
शरीर - दु, धृष्ट 
सरीक्रा - सभ्यता, बस्तावं 
तमीज्न - शीर, विरक 
स्याह - कारा 

२३ ८- 
खप़रा होना - नाराज होना 


राम च्चा 


अरुबक्ता - े-श्चक 
फ्रिजर - व्यथे 
बीर-बहूटी - एक तरह का खरः 
बरसातती कीडा 
निहायत ~ अन्येत 
आन्िन्नी - विनीत-प्राथना 
कम-फ्रहम ~ कमसमश्च 
स्रतावार - दोषी 
मुनासित्र - उचित 
ताधान ~ दंड 
गरूर - घमंड 
सदमा - दुख, अफ़सोस 
२४ %, 4 
ओला - नीच 
जौहर - विशेषता, रत 
चिद्या - प्रस्यैचा, धनुर की डोरी 
्वुदक - सूखा 
रुप्तसत - बिदा 
मत्क ~ चितित 
बाग बाग होना - षरा न समाना 
जरान - आनंद, उत्मवं 
२५ „~ ५ 
खातिर ब मदारात - सेवा-सस्कार्‌ 
बेश्युमार ~ अनगिनत 
मुरस्छा - जडा 
नस्छ - जाति 
दज - चर्‌ दक्षिमा 


बनचास 


२९. *.. 4 


तनदेही - मेहनत, भ्रयल 
बास - कारण 
मस्छहत ~ भलाई 
इक्मरानी ~ शासन 
तजा - अनुभव 


बराये-नाम - नाम के वस्ते 


अजाम्‌ पाना - पूर होना 
परर्मौ-रवा - बादश्चाही 
उसूख - सिद्धांत, धमे 


वारिप हाना - परिचित होना 
अमर्मे राना - कायसं खना 


अरकीन - प्रमुख व्यक्ति 
२० 

सुभह्िजिज्न ˆ अतिष्ठत 

महत - समय 

गोशा - एकात्‌ स्थान 

तजरीज्न ~ भस्ताव 

मरङ्ती - इच्छा 

कारे-लेर - शुभ-फाथ 

हारिजि - बाधः 

हबादत - उपासना, धरून 

मुर्वी - सक्ष 

सअससा - समथ, नीच 


अयोध्या कांड 


सायत - समय, घड़ी 
सुरैर - निश्चित 

३१, भ | 
लज्ञा आना - केप अना 
हसद्‌ - ईष्या 
रोब जमाना - घाक जमाना 
मसूबा ~ अभिराषा 


३३. “~ 
ट्ङक्ा - आग 
जिक्र - बात, विषय 

२४. ८५ । 4 


तबाह करना - बरबाद्‌ करना 
करिरमे-साजियो - कोशरु , 
छक्छा-पजा - कपट-छर 
सधी-बधी ˆ आपस प तय हई 


३५५, # 
&# ५ 
पफितने - पडयन्त् 
जख्मी - घायल ` 
ज्ञेवर - आभूषण 
२ ६ ह पृष , 


्रोर ~ वचन 

नहूपत - उदासी, अङ्भ-रक्षण 

मुमानियत - मनाही 

हाथों के तोते उड़ गये - हिम्मत 
हार गये, निराश हो गे 


१५५२ 


२७... | 
२स्ताखी - श्त 
स्योरी - नज्ञर, दष्ट 


† 


३९. "~ 


॥# 


दविखे.जान से - मन ओरप्राणसे 


३९. „^ ^ 


४ 


सगदिरु - निष्टुर 

दोहर - पति 

ज्ञदे - पौरा 

फ़तरा - बृहद 

कदूरत - मेर, मारिन्य 
घदश्ट्वा ह - बुरा चाहनेवाशा 


स्क 


भुवत - पीर, सजनता 


कायापरूट - परिवतेन 
तुनकना - गुस्से मे आना 
खरीह्‌ - प्रकर, सष्ट 
वीरान करना . उजाडना 


> 
ध © ॥ 1 क्षै ५ # ध 


सन्तर बाग - प्ररोभनं 
मुभामिखा ~ विषय 
सुबहा - सन्देह 
बेरन्साप्ती - अन्याय 
करार - शारीर 
स्रातमा - ईत 


रम चर्चा ५ 


~ चः 


४९. | । 
पेचे-ताब खाना - तिरुमिराना 
हीट - बहाना 
तबाही - नाच 
गिरह्‌ मे बोधिना ~ याद्‌ रखना 

४२. '¶ ^~ 
बगरार्त - कांति, कलह 

कः = 
रज्‌ - अभिटाषा 
खावस्द्‌ - निस्तततान 
कप्रते-जिगर ~ हृदय का टदुक्डा 
फक्रीराना-सूरत - साधु का वेष 
बे-नूर - निस्तेज, प्रमाहीन 
फर्मौ.बरदार - आ्तकारी 
ग्रै - इवा हज, मग्न 
वहम - छका 

४४. 4 | 
गुमान - अनुमान 
सुबारक्छ - सुखी, सुभ 
प्रेष - छर, धोखा 
दाग - कर्क 
क्रासिद्‌ * दृत 
मंसूबे बौधना - इरादा करना, 
रडसा - प्रमुख, धनी मासी आदमी 
उमराव - सभासद, दरबारी 
ऊम्मे-गफ्रीर - भिश्षुभों का दख 


कठिन रन्दा्थं १५६ 


धष, { ॥ि 
रारि होना - विवृत्त होना 
॥“ जेवर ~ गहना, भूषण 
आरास्ता ~ सजाया हभ 
सृबारकबरादी - मेगल भीत 
नौबत - एक तरह का बाजा 
थापा - सूरत, आकृति, रग-ढंग 
ध, 6१ 
पैगाम - सेदेक्ष, वर % 
याद प्ररमाना - बुखाना 
बेकसाना निगाह - विवश्च दृष्ट 
असा गुजर - बहुत दिन हुए 
७. । | 
ताम्भुर करना - देरी करना 
= -सये-चदम - सिर ओँल पर 
सुश-नसीी - सौभाग्य ` 
सञदत्मद्‌ - सुनी 
सुकदम ˆ प्रधान, यख्य 
२८ + 
भखालर - दुख, रंज ¢ 
तकशफ्फी ~ आश्वासन, उाद्स 
कलमा - चाक्य 
गश्च - मूच्छी 
श्छ - अनाज, अन्न 


४९. 
सकता - मृच्छ 4 4 
जेहिस - बेनर, निस्तेज 


जंग - खडा < 
सा्ञिश्च ~ षडयन्त्र # ® 
मुहष्बत मेज - प्रम- 
५०, ^ ¢ 
जन्‌ मद "न 
बर्पा दोना = जना 
अहे-हिम्मत - साहसी 


मुमकिन - सभव 
क्राविल-एहतराम - योग्यत्तम, आद्र 
कुर्बान - निद्धावर, बलि [णीय 
रक्तामेदी - स्वीकृति 

५१. 9 ` 1 


ज्ञियारत * दशन 
सद-आह - ठं ससि 
कोहो बयाबान - पहाड़ जौर अ्ररमूमि 
मुकदस ~ पवित्र 
५२, ^ ‰.. 
नाराज्ञगी - गुस्सा ् 
बेअदबी ~ अशिष्टता 
फेर - काम, क्रिया 
नागवार " बुश 
हरचद्‌ ~ कितना ही 
५२० «+ ^ 
यक्गीनी - निश्चित 
जिस्मानी - श्चारीरिक 
आसाद्रदा ~ आराम, सा्चद्‌ 
उलप़्त - प्रेम 


१९५७ राम चर्चां 


तक करना -व्यारदेना 

स्याहो सप्रेद्‌ - भरा-बुर 
५५. 2५ 

जलानिबसे - ओर से 

बुज्द्विर - उरपोक 

कमीना - नीच 

उन्स - प्रेम 


[. त 


१५... , 

ग्रमनाक ~ दुःखदं 

तनूष ~ अके 

 उखूष्वार - डरावने 

स।बिक्रा - वास्ता 

सेगरेस्ञ - ककड 

सङ्धितरयौ ~ किना 
५६. €^ 


श्शरीक्र-ए-हर - संगिनी 
तप्र रीह - मन-दहलाव 
इसरार - आग्रह 
खाजव्राब - निरुत्तर 
शाही रिबास - राजसी-पोशषाक 

५७, 7 
ज्ञारो-कतार रोना - परट-पट करं रोना 
प्तं ~ अधिकृता, ज्यादती 
बे-हिसो-दरकत - निप्प्राण उमर निस्पंद्‌ 
जनून - पागरूपन 
मरीज्न - रोगी ` 


५८० थ 
जार ज्ञार रोना - पट-एटकर रोना 
हमददी - सहादुमृति 

५९. ध धं 
तारीद्री - अंधेरा 
बाङ्िदत - वित्ता 
गेर-मामूष्ठी - जमःधारम 
मातमसरा - शाकम्वन 

रजा दृदारथ का बात 

६०. ^^ 
वकत - न्यु 
ज्ञात - जाति ` 
मरर-व-भशियत . कुदारुू-पमा चार 
महर-सुबह ~ समरे, तक 

६ १, {9 । 
येक्ररारी - वेवेनी 

६२. ८. <~ 
मातम ब्‌ हाना - लोक छाना 
मुसयद्‌ वर आना - इच्छा पूरी हाना 
सूरत-तस्वीर ~ चित्र रसित 
सोनबर - विश्वासी 
क्रासिद्‌ ~ ह्रकार 

६३. 1“ “ 
घदयुमान - असंतुष्ट 

६४ ८ 
सरगोकियो - कानाफूसी 
अवतर - खरा, जन्यवस्थित्त 


नि 


कठिन राब्दाथं 


दुबकछना - छिपना 
बेवा - विधवा 
६६. @6 
त्रसी - विस्तारं 
कारगुज्ञारी ~ काये-पटुता 
दास्तान ~ वणेन, कथा 
तेवर -स्योरी 
तेवर पर शिकन पड़ना - व्योरियों 
पर बरु पडना, गुस्सा अनाः 
नप्रारत-आमेत्न - षृणा-सूच्क 
६७. 2 ॥ 
सुखातिब होना - ध्यान देना 
सिख ^ नीच 
देवता-ए-सिफत - ' देवता के समान 
गुणवाङा 
तस्मा ~ बधन 
बे-अद्ितयार्‌ ~ आप से अपं 


ह # 
र 


8. 
प्ारिगर होना = ह्ुर्कारा पाना 
च्कूक्क - श्चक का बहुवचन 
सेबतन करना ~ पहनना 

४५ 
इस्न-खिदमात - आद्र सेत्रा [छना 
नै 
दाद्‌ ठेना - तारीफ सुनना; पुरस्कार 


६९. ८ 4 


सहे दरवार - दरत्रारी 


१५९९ 


चि्रकूर 
७०. / †) 

चित्ता - भाग, हिसा 
घनोती - तशता 
कोहिस्तानी ~ पहाड़ 
गोर ~ छंड 
चादी - घारी 
परिद्‌ - पक्षी 
पाकीज्ा - पवित्र) स्वच्छ 
सेहत-ब्र््त ˆ स्वास्थ्यप्रदं 


७१, ^ | 


रूह - आस्मा 

दिलकक्य - मन को छभानेवारा 

मन्जञर - दस्य 

दृ्तश्रक्रात - मेर, मिहत 
७२. र ^> 

तक्र ~ जारा 

मरत ओर रामचन्द्र 

७६, ४ १ 

क्न करना - तंग करना, सताना 
७७, ८4 

गरूत्े-अपटताब् - सूर्यास्त 

नज्ञारा - श्य 

दा्रनमी ~ ओसकण पते सीगे हुए 
७५. "7 धी 

गुषार-आलदा द्येन ~ धूल से भरना. 

ग्धा - छुड 


९१५६ राम च्चा 


क्रक्षिया पाक केरना - विवाद का अत॒ आब-एाशी - क्षिचाई 






करना राक्षर - असावधान 
७८. "/ अहट्कार्‌ - कमचारी 
नाज व नेमत - सुख ओर रेशर्य ८ ८०. 
अस्मत - पातिचत्य इर्तिजा - प्राधैना, बिनतती 
तोप्रीक देना - प्रेरणा देना बजा राना - पारत करना 
माय-नाज्ञ - गौरव का विषय रोनक् - श्री, सोभा 
पुर-मरख - दुखपूे स्यापा - बुरी घटना, दप्यु कौ नीरचत्त 
७९. ८ ^ कुहराम - रोना-पीटना 
दीदार - दशैन 4 
हस्ती - अस्तित्व प्य्याज्ी - उदारता 
युक्षीर - मत्री, वङ्गीर दैरत - माश्चयै , , 
जरात - खेती, कृषि शायर -कवि “ “ , 
। पन का 
92 ; ५ ॐ ¢ ८९ 
शोहर - परति गवारा कस्त - सहन्‌ करना 
नाज्ञनीं - सन्द्री #^ ९० 
† ॐ? ८५ नवाह ~ आसपास के प्रदेश 
सफाया करना - नष्ट कैशना भक्रीदत्त - विश्वास 
तशक्रफ्री - सत्व आखर - अचस्था 
अदावत - शत्रा ॐ 2. ९२ 
¢ ¢ ८८ रगरबत ~ अनुरारा 
चकृमा देना - धोखा देना मायर करना - रज्‌ करना, प्रत्त 
कारगर होना - सफल होना करना 


च्छून सदे होना - डर जाना 


करि शब्दार्थं १५७. 


किष्किधा कांड 
९३9) विभा - वैरो की उगियों मे 
कोहो-वयावान - पहाढ ओर जगरः पहने जानेवाला एक आभूषणः 
रूह एना होना - बे्टद्‌ डरना (सुहाग चिन्ह) । 
+ द्ध ९६ 
रक्ीक्र - दोस्त ८ + महच्िक्र ~ भ्राण ठेनेवाहल 
हंमदर्दाना अदाज्ञ - सहानुभूतिपूण ठग वरी-अहद्‌ - युवराज 
इस्तक्रबार - स्वागत मु अत्तबिर - विश्वक्तनीय 
९५ 
जुरभत - साहस ‰ ~ 
सुन्दर फंड 
९९. % सुरागर ख्गाना - पता रेगाना 
गोला - कोना, एकातसथान खदातरस ~ भगवद्धक्त 
९० ०, # » ^ ज्ञलीर - अपमानित 
बेनी - सिर का एक आसूषण र्सवा ~ बदनाम 
९१०१. ५. ०६ १०३. ॥ ¢ < 
इरं हयो गये - भाय राये आतिश्ीन = अग्निमिय 
-शाहिब आना - विजयी होना १०५. \^ | 
4११0 उवूर करना - पार करना 
एरुची - राजदूत तामीर करना - बनाना 
ठेका कांड 
१०९. ८० मारत ~ द्वारा 


सुद्ाप्तरा करना - चेरा डरना सुद्ाख - सुषिर 


९९५८ सम चर्चा 


, 16 ११. १२१. 
शबीह - तस्वीर, सुरत - शाना -कघा, | ~। 
गिरिया व ज्ञारी - शोक-सराप, रोना- काम आना - मर जाना 
सानिहा - दुधटना [नोना देषे - राक्षस 
0 १२३ 
सुन-खरावी " रपा ध गरूर - मेड ॥ ~ ५ 
५१२.।।.९ जशन - उत्सं [बवान 
सानिका पदृना - प्रा पड्ना डके पर खोट डर्ाना - युद्ध के बे 
छमारो-करतार - गिनती सुद - दावा करनेवाला, शत्र 
११४. | | बद्‌प््वाही ~ अदित, सई 
रक्रब = उपनाम, सिताब 
४ ध गुनाह - पाप । ५.५ 
९ १५.। ह ॥ । #  #¶॥ 
४ दावपते-जेग निं 
१ 1] द्र सरण 
हरवा - अख-शस् स ह 
न सन-वार - रक्त पिपा, सून कर 
११६. १।, वारा, भयेकः्‌ 
(५, (1 = 
. माहिर - होशियार, दक्ष गु विजय पाना 
११०. [गू हाथ पौव पुरु जाना ~ भयनीत दह 
+" थ ~, बट्‌ क्षो 
ध क शतम “जवा प्रतिशोध [जाना 
लशना ~ देना ६. १२५, 
शायां - उपयुक्त, अभीष्ट दाना - अङ्कमद्‌, अुद्धिमान्‌ 
नञ्ज्ञ - नादी त हमसर - बरार, समान 
११९. {५ # पेरू - कप्य, काय 


भक्सीर ~ सब रोर्गो को नष्ट कृरनेवारी वाञ्च आना - छोडना, विसुख रहना 
१२०. [ओषधि अस्मत-माअव - पतिबता 

कादि - आङरसी 1 “~~ `  -2.( १२६. 

नदेश-पसन्द्‌ -“विरासी रू-ब-रू - सामने 


कठिन राब्दा्थं १५९ 
१२७. ! ५.1 १२६ । , 
गुज - गदा असरार करना - आग्रह करना, इईठ 
१२८. ] 1... करना 
तराजू होना - चभ जाना सुभग्ज्ञिज्न ˆ प्रतिष्टित 
। १२९. १ ~ ; १२३७, ८८ 
कवत - ताक्रत, बल [टित पाङ-सीरत - पवित्र यरणो-वाला 
१३९. , 


खन-आद्ुदा - रके से ठथ-पथ, रक्त 
१३०. ˆ ¢ 

ज्ञार ज्ञारं रोना - ए ट-परुटकर रोना 

१३१. \ ,. ‡ 

ताजपोस्ची - राञ्याभिपेक 

दस्ता - सभूह 

रेङान करना - घोषणा करना 

वे ्ार - व्थाक्कुरु, पीडित 


१२३२. 4 ,$ ~ 
बार ग्ना - बेणी बनाना 
१३३. 9" ॥ ह 


साफ-दिली - निर इदयता 
परस्तिज्च - पूजा 
पाकदामनी - षरचित्रता 
१२३४. | ¶ 
सुहबत - सक्ष, सगत्ति 
बशतं-जिदगी - यदि सिन्दा रहा 
१३५. ६ 
हूवा-तस््त - वायुयान 











जला-वतनी - देश-निकारा 
पेद्ाबाई - अगवानी, स्वागत 
4१४०५. + *{ 2? 
तायर - पश्ची, चिडिया 
१४१. 
नादिप - ङ्लित, शमिन्दा 
१४२. (\; "^ 
वष्ठीअ - ठैवा-चोडा, विशाल ` 
चोब - श्षामियाना खडा कने का 
",4 ¢ १४३. [खभा 
रोनक्र-अप़ररोज्ञ - शोभायमान 
मोरछ्छ - मोर का पा 
अपा - ररी 


„4 | 


-मज्ञिखे-मरूसूद्‌ - निर्दिष्ट स्थान, ध्येय, 


गरूर आमेन्न - अभिमरनपूण 
सीरी सेतुष्टि । 0. 1 
फ़थ्याजी - दानक्षीरता 6 कुर 






